॥ अईग्‌ ॥ 


आत्मतिलक भप्रन्थसोसायटी, पुस्तक न २७ 
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इत्वि तुण्डी तीथरथ भगपम्मूर्ति । 


॥ श्री ॥ 
सहावीरठेव 





भरे ख्याल्स पीरमछु के चरित के कहने के पूथ इस वात का परामर्श 
करना टीक द्वोगा कि महावीर दव के पूप मारतवष की दब्शा कैसी थी | 
आजसे असख्य वध पहले नवम आए दशम तीयकर देव का मध्यतमय 
भारतवर्ष के धार्मिक इतिहासमें कछइ्रूप था । 

उस समय श्रीआदिदव ऋषमनाथ स्वामी का स्थापन की हुई और 
तत्पथ्ात्‌ हुए हुए अजितनाथादि तीर्थररों की परिषृष्ठ की हुइ-धार्मिक 
मयौदा छुप्त होगई थी | सस्तचती द्वारा निर्मित आ्यवेदों की शिक्षा का 
नहास ही नहीं बल्कि अमाव ही हागया था | 

जिस मारतमृमिंत कदणारूप तिपथगा का गिमल प्रयाह असझय 
बर्षोंसे चछा आ रहा था, वहां उस समय दुर्वासनाओं की बूली उद रही थी। 

जिस पविन्न निर्वाणजननी क्रिया की अनन्तशानियों ने स्थापन किया 
था, उस का स्थान आइम्बरों स भरी हुए पुरोटितों ( याजिकों ) की 
शिक्षाओं न 5 जया था, अत वह उत्तम क्रिया पैशाचिकरूपको धारण 
किये चढी जाती थी। वेदबेत्ता पाण्दितजन मी वंदकऋचाओंका अर्थ मूठ 
हेजा रहे थे | 

सर्व साधारण और श्रेष्ठ विद्वान ताक्षण-पग्डित-पेदशाख्राम्यासी 
बाह्याइम्बऐ्े म और खगझुफों क प्रात करने की लाल्साओं में मुग्व 
हुए पढे भ | 


जस वक्त माखवर्ष का जीवनप्रराद कर्मगाण्द-नास्तिकता-अथवा 


् 
> 


हे 


+ 
अज्ञान की तक झुक रहा था, बाह्मणलाग प्राचीन काल के सुर्तों का 
स्पप्त दसते दुए आर समय का न विजास्ते हुए दूसती ज्यदियाँक 
स्वत्दों यो छीन कर अपन अविशर के। बात का यत्न कर 
रह ये | 

परमाथमाग आर खव्यामातिया का थोद से हन मिने सल॒ष्प भी 
जामत हों इसमें मी पथ शका थी। 

॥ प्रयादमारी ॥ 

आमनिशसश-निराहक्तिया -अन्तरदृरि- ज्ञाननाग>अपवग कामनादि 
परशुद्ध मानव कत्तत्यों का छ इकर यतपूजा-समार वृद्धिनिषधन पश्मुव॒प 
आहूर्ति प्रदानादि तियाएँ सुखकर, सुगम और शापघ्तनदिद्वित मानी जाती 
थीं । ज्ञात्प्राति में उदाप्तीनवा होतादाती थी, जश्ञानयोग के टडिपरीद 
कमकाण्ड का ययाचित पावन उनया स्वग का देनेवारा प्रतीत होता था, 
परवु-वट यह नहीं समक्षत थ कि 

दयाधर्मनदीतीरे, सरई धर्मास्शशाटउुसा 
तस्या झोपसुपताया, क्पत्तिउन्त ते चिर्यू ! | १ ॥ 

सारांश यह कि स्वाउए्त और अज्ञान ग्रश्नित दि दुओं को दशा उच्त 
समय अत्यन्त शाचनीय 4ी। 

जय जनता का द्वदय इतना संवुदित हो तत्र पद कदाते अ्रद्वतत्तों 
के अमुप्तप्ण नहीं कर सकती । बराक्षण-झ्षत्रिय और वैश्य कमराण्ड के 
थरमे शूंठे मेहस स्पगकामना क॑ ल्पशचा हुए हुए अपन आत्मिक सुझो 
के पराझूयुत्त हीकर आत्मा कीड्ढा अति दे रह थे ! आत्मोभति का 
रात्ता वह मुझ बैठे थ। जस्याद की मद््ता और अमयतियों की पूजा 
चारा तक अपना मदतत ?झ्मा रह था। अतिझ अनमंधाज का अपनी 
इृडिजजाना दस... सन-वार झग्री आत्मभाक्षेनवाक्षों की 

सक्ष क्रय *ध्या जु धमक्ा । यद्षों छोगों 


डरे 


का परमघम समझा जाता था | “४ वर्णाना आश्यणों गुरु ? इस वाक्य- 
को ईश्वर वाक्यक्मान अटठ अबाध्य माना जाता था | 
# यदवाध का सागप्रन ये 

उस समय जब कि मारतवंध की धार्मिक तथा प्रामाजिक 
अगस्था बढ़ी द्वी बुरी थी। सुधारे का बाठसूर्य दु्दशारूपी रात्रीका 
माश करने के, लिय उदय हुआ | ! [| 

क्षत्रियकुण्ड नगर जो कि इद्बाकु राजाओं का राजघानी थी, वहां 
विक्रम सबद से ५४२ वर्ष पूर्व लिद्धांथ रजा! की स्त्री जिशला की कुक्ति 
से एक प्रतापी थालक का जम हुआ, जिसका मारतयर्यमें ही नहीं वास्क 
व्रिछोक्ी भरमें घसम की-शुभकर्म वी-नीति की-आये रोति की-पारमा- 
बिंक सुर्खो की एवं शमयरासनाओं की वृद्धि करनी थी। उस बालक का 
नाम “ बधमानकुमार रक्‍्सा गया, परन्‍्तुयह वान्यावष्त्या में प्रसन्नता, 
से परीक्षापूपक इन्द्रादि देवताओं क दिय हुए बीए अथया मद्गावीर 
नाम स ही अपने जीरन के अन्त तक प्रसिद्ध रहा। महात्मा मद्रवीर 
उससे ही सुर-बीर-व गमीर-मातापिता क॑ परम मक्त-प्रजावत्सक्ू- 
दानशौण्ड और उदाय थे | 

आप पीन ज्ञानधयुक्त थे, सर्व विद्यापरगत थ, दथाये सोहवर्शी मत 
होकर आपके मातापिता आपका ज्ञाद्घाव्ययन करान के छिये 
किसा पाग्डित के पास छ गय, आप मनमें अद कृति न कर सत्र ठुऊ देख 
रहे थे जब यद घटना इच्द्रमहाराजन देखी तो वट मनहीं सन दस्ने 
हुए वहां आये जहां कि पीर कुमार पग्डित के मकान पर णा रह थ, इन्द्र 
ने अपने ज्ञान स देखा कि इत इन बातका परिडदत को जन्म से सशय 
है ता, उ्दी बातों की वार परमात्मा स दवा की, पतमात्मा तो अदी- 
इपयज्ञानी ये अथात्‌ स्ामाय मनुष्यों से असझ्य ग्णायिक शानश्मक्ति 
के घाएक ये, इन्द्र के पूछते पर बढ़ी गनीरता से उन प्रश्नों का जपने 


है 
कर । 

समाधान क्या | पण्डित प्रमति सयजनों क आश्रय का पाए नहीं 
रहा | [| उस वक्त इंद्र महाराज न पीर छुमार की आत्मशक्ति का 
वाए्विय दिलाते हुए कहा-- 

भलुष्यमान शियश॒रेप विप्र | । नाशक्‍्नीयो भवता खबचित्ते | 

विखतयीनायक एच वोरजिनेश्वसो चारमपास्ट्श्वा ॥ १ ॥ 

इनका विचार प्रैल मन यालक्पनस ही प्रृष्ठी क॑ वास्तविक लामों के 
प्राप्ते कश्नेये या | दीनामाओं की दुर्दशा फो देख आपक उदारमन पर 
बडा आपात हाता था । 

डस वक्त क आडम्बरों दो दख आप समझ्त थे कि यह घर्म ।नहीं 
वि घर्म ब नाम से अग॒ता ९, पराठु सब ब।५ दश'झाछ की असदूल 
ठा को पाबर ही सुधरते हैं । 

आपका ससार का उद्धार करना सदा स प्रिय था, अतः 'आपने 
सुसा वा तिलाज्ञाझे दबर जात के सुघाएना तथा श्सन्ति देमी ठान थी, * 
इस विचार वा दृढ़ बरवे आपन राय--ी-परिवार-मालमिलकत-- 
स्वजनधघुओ-वा पग्त्थाग कर ब--ती। अबज-अटासा काइ-अस्प्ा 
स्प्ठ-सानहियों वा टन दक्र ससार को झाइ दिया | 

॥ भात्ममागएर हत्यसस्धा ॥ 

झापका सिद्धात थे कि/रदारा्य यत्साध्य, यद्धथाय यज्ञ दुल्भमू । 
तत्व वपणा साध्य, तपो है दुरातिबमम्‌ || १ ॥| ” जो चीज आए 
धना करने योग्य है, जिसकी साधना भे तन सन घा की आहुति दी 
दाती है, णो थेगियों क मा ध्यान करते योग्य है, जा जज सप्तारमें 
अति दुएम है. बह सब तपोबल से साध्य है, तप निकाचित कमर्वी भति 
को मी राक सकता है, परटु सपदी चक्तिकों कोई नहीं राक सकता, तपसे 
आत्मा की अनाठ शक्ति का भादुर्भाव होता है, अकात्‌ तपस्या के करने 
स मनुष्यक्ा काल ज्ञात कवछ दश्चनकी प्रात्ति मी हो सकती है। 


छ 


मेहरें ३२ ल्लियां का स्याग कए झालिभद्ग उनके शोष्य हुए ये । शालि- 
मद्र के अलाया भर मी अनक राजपृत्र अस कि मेघकुमार अमय- 
कुमार भादि, अनेक अप्तिपुत्र जैसे कि' धताकुमार और वन्नाकाफटी, 
प्रमुचरणोमें दीक्षित हुए थे । 

आपक पाचकम्याणक जिन का वर्णन आगे लिखा जायगा उनमें 
इ४ इन्द्र सहपरिवार हातिर हुआ करत थे, परन्तु उनपरभी आपकी 
माधीक्ति नहीं थी। 

आपना मुएय सिद्धांत या कि ससारक्षत्रमें सत्यमाग सोजनेवालको 
अपना जीवन उश्न बनाना चाहिये | उन्होंन अपन शिध्योंका इस कदर 
उपदेकश्द्वारा स्थिए दिया... के मरणातकष्टक आनपर भी वह धम्से 
विचलित नहीं द्वोत थे । 

आपके सप्रदायमें अनारि स्वभावके अजुसार र्लरी और पुरुष सभी 

$ कस्याणमागका अणत्यार कर सकते थे । दीक्षित पुरुष-आंय, मुनि, साधु, 

सपस्वी, ऋषि, मिशुक, निम्रथ, अनगार ओर यति आदिक नामों से 
पहचाने जाते थ, और दीक्षित स्लियां-आर्या, मिश्ुगी, साध्यी, तपालिनी 
निप्रन्था आदि नामों से पदचानी जाती थी | आपके निवाण के बाद मी 
गातमादि आपक शिष्योने, उसम भी खाध्त करने सोवर्म ध्वामीन आपकी 
पशि्षाओं का याधातप्परूपस श्याह प्रचीत रक़्स़ा था | 


पप्मात्मा के. प्रधमागघी भाषामें थे, और १४ पृरों की विद्या 
संस्कृतमाषा में. # 


आपके 4 ₹ अरसा बीतजानपर आपक' वास्‍्यों- 


१होती हुई “० हमें स्यापन करनेके लिये मथुरा 
+ और चार “ शी, मथुग की समाने मुख्य 
स्कान्पुछा पुरी समामें मुख्य नियन्ता 


3 


लिये मद॒ष्य को वई गाय करना चाहिये कि जिसप्ठ द३ पुनशामनस ५ 
सदाई टिय मुक्त हौझए निएण का प्राम डा जाय, अर्पॉर साहाएिक 
बदयनाओं स सदा रे शिय छूट जाय । गह फल यहों को संगत कि 
याओं द्वारा अथवा अनाप पतुओं का नेदय द्ारुर अग्रिम भाक दसे से 
बी मह्दी मिल छकता | 

हों परव्रिश्रतापूषक जीवन गुबाएन से आर चासनाओं के ददानग हो 
शसबता ६) 


राजा छोर किप्तान, आार्दण अर शुन्, आय और अनाय, अमीर 
और गरव, सबद्दी वीर परमात्मा की शिभाओं का प्रम स॒ पुलत थे, 
आपके श्ञानकी प्रमा विडत्गी बी शरह सतष्पो के हृदयपर ते फराष असर 
कर जाती था | 

जे छोग पे तमाशा द्वी दसतनंका आत थे, आपक अपूधवानके चम 


ए्काए से चकित हो जात ये | श्रदाउआं री तएद उन मम॒ध्योपर भी 
आपका प्रमाव पढदता था | 


[॥ परिवार परिचय ॥ ] 

परमात्मा मरापीर देवने पहल पहल ऊपापा नगए में उपल्ध किया था, 
यहाँ इन्द्रमूवि १ अग्निमूत्र २ वायुपति ३ वरेएह ११ विद्ठाय आफ्षणत यज्ञ 
दिया के करन के लिये एकन्न दृए 7० थे, उनका पमुन रुृत्यमारै सम 
झाकर अपन आधद्य शिष्व बनाये | ये सर्द पर्ित४४००---.गि््ने 
सहित प्रमुक चरणार॑विदेमे आपर दीक्षित हुए ये । 

प्रमु खुद शग्य त्यप्ग कर मुनि हुए थ इसलिये पिन बा नाम आम 
लिएणा जायगा वह चेडा, श्रेणिक, उदायन, वंगे'इ राजा प्रमु$ भक्त 
बने थे । 

परमात्मा क ससाशसारतादर्शक उपदेशको सुनकर ९९ कोड पोना 


माहों ३२ ब्लियां का त्याग कर शालिभद्र उनके शिष्य हुए थे । शालि- 
मद्र के अछाया और भी अनक शजपूत्र ब्षेसे के मेघऊुमार अभय 
कुमार आदि, अनक श्रेष्ठिपृत्र जेस कि धताकुमार और धनाकाकती, 
प्रभुचरणोंमें दीक्षित हुएए थे | 

आपक पाचक्म्याणक जिन का चणन आग लिखा जायगा उनमें 
६४ इन्द्र सहपरिवार हाजिर हुआ करते थ, परन्तु उनपरमी आपको 
आासीक्ति नहीं थी। 

आपका मुख्य सिद्धात था कि ससारक्षत्रमें सत्यमागं खाजनवालको 
अपना जीवन उच्च बनाना चाहिये | उन्होंन अपने शिष्योंका इस कदर 
उपदेशद्वाए स्थिर क्या. के मरणातकष्टके आनंपर भी वह धम्से 
विचलित नहीं होते थे । 

आपके सप्रदायमें अनादि स्वमायके अनुसार सत्री आर पुरुष सी 

#) कब्याणमामका अखयार कर सकते ये । दीक्षित पुरुष--आय, मुनि, साधु, 

तपसस्‍्वी, ऋषि, मिलुक, निर्गेथ, अनगार और यति आदिक॑ नामों से 
पहचाने जाते थे, और दीक्षित स्लियां-आर्या, मिशुणी, साध्वी, तपाखिनी 
निर्यनन्था आदि नामों से पहचानी जाती थी | आपक निर्वाण क बाद मो 
गीठमादि आपक शिष्योने, उस्तम मी खास्त करक सौवर्म ध्वामीन आपकी 
शिक्षाओं का याथातध्यरूपप्त प्रवाह प्रचीरित रक्खा था | 


परमात्मा के आगम अर्धमागघी भाषामें थे, और १४ पृवों की विद्या 
सस्कृतमाधा में थी | 


आपके निवाण क बाद कितना ही अरसा बीतजानपर आपक वाक्यों 
की होती हुई छिनमिन्न दशाकों अच्छ रूपमें स्थापन करनेके लि्यि मधुरा 
नगरीमें ओर वल्भीमें सभाएँ हुई थीं, मधुरा की समामें मुख्य 


नियासक स्कन्द्छाचाय थे, और वहमीपुरकी समामें मुख्य नियन्ता 
देवाद्ध गणि क्षमाश्रमण थे । 


५ 
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आपक शासन वी घाव सत्राति नः्शन अर छुमारपाट सोलकीने। 
अहत टुरतक फरकाद थी। 

[ श्ासगिक ] 

रथ चकझ समान गतिवार इस ससारम डिस जिस समय घम 
क्रियाओका दास होता € उस उप्त समय मयात्माओं # पुण्य प्रवधध्त 
सार में उत्तम पुस्षोक्ा जाम हावा ह | वह उत्तम जीएामा सीर्यक्र 
तीथनाथ विश्वनायक् कटे जात है । जिन विशुद्धात्माओं न इस पदवी 
पान के तीन भत्र पहिल भ्रष्ट तप आदि बीस अथवा उनमें स कि 
पय सत्कृश्यों को| संतत सन करक तीर्थकर नामक्म दृढ़ वांधां हुआ 
हाता हैं यही सहापुरुष इस पदवीं वा हवासिल कर सकत हैं [ 

य अथतारी पृरुष जिंस जमदात्रा माता की कुक्षि म गभरूपस स्थित 
होते हैं, पह मादा इन मात्री माग्यशञारियों की सूचनारूप चहुदश स्वप्चों 
का दखता है। 

तार्थकर दवा का प्राच अवश्थाओं का नाम बल्याणक है, (जन के 
साम यह ह-- 

(१) 5 उनकल्याणक, २-जमकयाणक ३-द्वासाक्ख्याणक, 
४-फर्ेलज्ञानवल्याणक, ५-नियाणकल्याणक | 

इन पांचद्वी वल्याणका मे दवस्द्रादि असख्य टय देवी आकर देवा 
खिद॒व परमात्मा के गुणझम्र साक्ति पुश्चददा करत हैं। 

जामकल्याणक के समय सव $८द्व परमच्चर का सुमर पप्रत पर छू 
जा कर उन का ज्तात्र मद्मात्सव करत हैं और बडी मक्ति स पूजा रचाते 
हैं । ददनन्तर वड्ा हिफाजन स॒ उन्हे माता क॒ पास रखकर अपन उप 
कारा क जन्म की खुशियें मनात अपन २ स्थानों म चल जात हैं। 
अय सा अनक प्रसगां पर दबन्द्र, महद्विक दब, और दायियें अ्मु के 
देशन और सदुपदश का छाम लेन क्रो आया क्रव हैं। 
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क्वल ज्ञान + बाद उप उमवरास्ण की ग्वना होती ६ तब द्वेन्द्र 
चक्पर्ती सपग्यार उपासना भक्ति में हाजिर होत हैं । 

एसे धम सामान्यशाली दयाधिदय एक एक अवसर्पिणी और उत्स 
पिणा वालम चौतीस चौबीस होते हैं। वत्तमान चौयीपामें-६-शीक- 
पम देवजी, २-श्रीअजिंतनाथनी, ३-शीसमरनाथजा, ४-अश्रीअभिनन्द ४८ 
नी, ०-श्रीसुमतिनाथत्ी, ६-आपअप्रमुजी, ७-आरीम॒ुपार्थगापर्जा, 
<८>आचदप्रमुटी, ९-श्रीमुपिविवावणा, १०-श्रीशीतर्नाथती, १३-- 
झ्ीभयांसताथजी, ?२-शरीयासुपृम्यजी, १३-श्रीपिमठनापजी, १४- 
श्रीअनानाथती १५-श्रीश्मनाथर्जी, १६-श्रौश्ञा तनाथजी, १७-श्री" 
बुधुनाथणी, १८-श्रीअए्नायतरी, १९ श्रीमह्चिनायर्जी, २०-अऑमुनिसुध 
तस्वामीदी, ३२१-श्रीनपिनाउज्ञा, २२-श्रीनमिनायणा, र३-श्रीपाख 
नाथजा, २४-श्रीउद्धमानस्वापी । 

इनमें स जा औतिम तार्थरर पद्धमान स्वामाजी हैं, उनका प्रत्िद्ध 
नाम हैं सदानीरदेय, वर्समान काठमें जा शासम चत्दा हे, इस के 
संचालक यही प्रमु हैं [बस देवाघिरय के एकादश गणघधर थ, 
जिनके नाम--- 

२-इन्द्रमूति ( गॉतिम्त स्वामा ) २-अग्निभूति, ३-वायुमूलि, ४- 
व्यक्त, ५-मुबम, इ-मण्डित, ७-मौर्यपुज, <-अक्पित, ५६--अचलप्रा 
ता, १०-मेताय, ११-प्रमाप्त, यह १ ३ ही मुनि श्रीमद्वावीर क मुख्य शिष्य 
थ। महावार परमात्मा कु निशण क दूसर ही दिन गौतमस्वामी वा क्वलछ 
शान पैदा हुआ था । छुछ उप के पीऊ सुधमा रयामी को कवृठ 
ज्ञान पैदा हुआ था | 

इनद्रमाति (मातम ) और सुमर्मावयामी क अछावा नव ही गण- 
घर मद्रावीए म्मु की हयाती में ही साक्ष चछ गय थे | गौतमस्पामी की 
अपेक्षा मी ओसु+मल्ामी दीर्वाय थे इस ल्थि पमुने गण 
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श्रासुधमैश्वामीजी क ह्वी सुपुद किया था | गौतमस्थामी और श्र समी 
गणघर राजगटी नगरी के रहनवाठ़े चौदह विद्यानिश्ञारल आरक्षण थे | 
[॥ तष्यज्ञानियोंरी आत्मऊपा ॥ ] 
जब श्रीमहावीर परमात्मा का केवल ज्ञान पैदा हुआ उचघवक्त दे सब 
उमैल्कर नगर क॑ वाहिर यज्ञ कर रह थे। उसी अवश्रम मद्वावीरए॒की केवल 
शान पैदा हुआ था अत एव महा वीर प्रमुत्रा शानोत्वर करन के लिये 
आकाश मार्गंस उत्तरते हुय दवता ओं को देखकर गौतमादि माप्मण 
और उनक शिष्य पाक्ति के ४४०० जाह्मण इस वात की. निहायत छशी 
मनाने लगे कि हमारे फ़िय इस यश्ञ के प्रमाव स य सत्र ददता आ रह 
ई | पर दु व जब स्व यश्ञ पाटक को सटडकर आगे बढ तो सबको 
संशय हुआ ॥के ये देवता कहाँ जात॑ हैं १ लगोंस पूछा तो माद्म हुआ 
कि ये सब सर्यश को वदना करने जारई हें। यह सुनकर इन्द्रमूति 
को बढ आमध हुआ । वह सांचने लगा-ससार में आज मे६ तंवर 
होन पर भी दूसरा सर्यज्ञ हें कि जिसके पास ये सत्र दौढ जारहे 
हैं ! बढ़े आश्रय की घटना तो यह है कि इस वक्त परमपविश्न यशमण्डप 
भी इन्ह नजर नहीं आता | | क्‍या जाने क्‍या कारण हूं कि यशपर 
इनको जठर प्रम ही नहीं जागता? | अर जैसा वह सवश्ञ होगा बसेहीः 
ये देवता भी होंगे | प्लमर करा सुग्ीधत फूलोपर और कोओंको 
पिग्वकी न्विलियों परही प्रम हुआ करता है । 
परमात्माक दशन कर दापिस लौटत हुए लेगों का इन्द्रमूति न छुछ 
>सकर पूछा क्यों भाइ | सवश्ञ देखा | कैसा है ! जयाबमें उडों मे 
सिर हिलावर कह्ा-क्या पूउत हो १ तीन लपक के सर्व जीवात्मा गिनती 
करन रगें, आयुक्ी समाप्ति न हो! गणित को पराधसे मी आगे 
) महदाश्वय ! * वाहर घृत | * किसीने 


मूछ मल॒ध्यों का दगा, किसीने स्वियों को, किसीने घाल औए मोपालों 
का परन्द दने तो चढुर मनुष्यों वो, और विजुष कहलाते हुये दृववाओं 
का भी जालमें फमाया ! अच्छा ख़बात और चन्द्र का प्रकाश सूर्यके 
आगे क्तिनी दर ठहरेंगा | । अभी आता हू, तेरे साथ वियाद कग्के 
तुझे परास्त करता हू । 

एक म्यान में दो तलपरें, एक ही गुफामें दा सिंह, या एक गगन 
में दो सूय, कभी विसीने दख या सुने हैं ! । 

इस प्रकार विविध आवम्यरों का दिलाता हुआ इद्धभृति अपन पाचसो 
५०० शिष्यों को साथ लवर प्रमुक पास आया । प्रमु अपने 
ज्ञानसे उसका नाम गोन्न और गुप्तरहा हुआ उसके सनका सशय 
जा कि उसने सर्वज्ञत्व दी क्षति व भयस किसी के पास आज सक जा 
द्विर नहीं किया था उस भी जानते हैं. । 

४# गौतम आकर जब्र सम्मुख खड्य रहा तव “ हू मौतम  इन्द्रभते- 
स्व सुखेन समागतासि ९ ? इस तरह प्रमु उसको बुलते हैं | 
मद्दावीर के मुखसे अपने नाम ओर गोत्र का सुनकर गातिम ने विचार 
किया, अर | यह तो मेर नाम भोत्र का भी जानता है। अथवा 
जगद्विख्यात मेर नाम का कान नहीं जानता १ अगर यह मर मनागत 
सन्देह को कटे ता जानू कि यह सच्चा सपज्ञ है । 

गौतम के मनोगत भाव को जानकर प्रिकालवित्‌ महावीर दव 
कइते हैं द विद्वर्‌ ! तर मनमें “ जीव हू या नहीं ! ” इस बात 
का सशय है और उसका कारण वेदमें रही हुए - 

# विज्ञान धन एव पत्ेम्यों मूनेम्य समुत्याय तान्येवाइसुविनन्यति 
न प्रेत्य सशाप्ति ? 

ओऔर--/ सवै अय आत्मा ज्ञाममय ” इत्यादि | तथा--“ द द द ! 
अर्थात्‌- दमे। दान दया इतिदकारत्रय यो जानाति स जीय || 


न शक 
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थेदा ऋचाएँ हैं। पहिली फ़्वास वीव का सवधा अमाव| 
प्रतीत हवाता है, और दुूसतस जीव की सिद्धि भी हो सकती है । साधक 
और वा्व प्रमाणों के मिल्नेसे तुक्कारा मन सशयादोलित होर हा दे; 
परन्तु “न ऋचाओं का यथाथ अथे तुम्होर ख्यालमें नहीं आया, सुनो 
हम छुमको इगझा परमाथ समझात हैं | 
% विज्ञानघन ” रह आत्मा का नाम्त है | जब आमा घटपदादि 
किसी भी चीे को देखती है तव॑ वह उपयांग रूप आत्मा इन्द्रियगोंचर 
पदार्थों का दखती सुनती ६ या किसी भी तरहस अनुमय्र गांचर 
करती हैं, उसयक्त उन अनुभवगोचर पटाथोंसे ही उस उप्त उपयागरूप 
से पेहा हाती है और उन पटार्थों क नष्ट होजानिपर या दृ९ होजानेपर 
बहू उप्तरूप अथात्‌ घटपटादि पदाय पारेणत आत्मा उच्च उस उपयाग 
स॒ हट जाती है, उस हालत का पर फट सकते हैं कि उन उन घट 
पदादि भर्ता स अर्थात्‌ मतत्रिकारों स उपंयोगरप वह आत्मा उत्पर 
दाता है, उनके विज्र जान पर उनमह्टी लय होजाती हे | 
+ न प्रेत्य सज्ञाइत्ति ” पढ़िले जो घटपटादि उपयोगात्मक सज्ञा थी, 
फिर वह कायम नहीं रहती, उन पदार्थों से हटकर आत्मा अथाय॑ जिनर 
पदार्थों में उपयोग्रप स परिणत देती है उस उत्त पटाय क रूपस नई 
सर कायम होता है, रस समाधान स आर प्रमुक जगदईन साम्राम्य 
ये देर'्नम इन्द्रमति ( मातम ) ने दासा स्परीकार करली। इन्द्रमूवि 
बीए परमाह्माक प्रथम शिष्य हुए | इस वात को सुनकर अगिभूति, बाद 
मृति आदि सब पण्डित अपन अपन परिवार दा लेकर आये | सनोगत 
सथया का निवृत्त करक उन सबन जगह़रु भद्दारीरन्‍द कू पास सयम 
अश्षत्यार किया | प्रमुन॒ इन एकादश मुख्य पाडेतों को अपन गणवर * 
कायम स्यि | और गच्छ का साठिक सुधमा स्वामीझा ही बनाया | 
गौतमस्वामी प्रुक निर्वाण के दूसरे ही दिन केवली होकर रवर्षतक 


की 


ससारमें अनेक उपकारों का करते हुय भूमइल्पर पिचरत रह और 
प्रमुके निवाण के २० वष पीऊ सिद्धि गति का प्राप्त हुए। 
सुधम स्ताभी के पाटपर श्रीजम्बूम्वामी वेठे | बस जम्बृस्थामी महाराज 
ही अन्तिम केयली कहे गये हैं | 
जम्बृए्वामी का इतिहास परिशिष्ट पर्व माग पढ़िले ख आर साहित्य 
घशोधर भाग तीसेरे से जान सकत हैं | 
पहले इस बात का सामायतया उल्लेज़ हो चुका हू कि जनघम के 
प्रवत्तक हरएक तौर्थंकर की पाँच अवस्था विशेष का जैन पारिमाषिक 
शब्दोंमे कस्याणक कहते है । प्रीर परमात्मा का जीवात्मा नयसार के 
पवर्म सम्यक्त्य से बासित दोरर २६ भव अयाय ग्रतियोंमें भोगफर 
सन्ताई से मबमें जिशला याणी की कुक्षिमें आकर पैदा हुये, इतने वृत्तान्त-- 
का नाम ध्ययनवल्याणक है | अनादि काछ के अयासित म्राणीन पहिल 
प्रदिष मुनि का दर्शन करफ किस उच आशय से उनका सत्कार किया 
है किस धर्मप्रीति से वह उनस वत्ताव करता है, उसका अलुभयर करने 
वालों के लिय हमारे परमोपकारी शुदमहाराज की बनाई “ महायीर 
पंच्रयल्याणव' ? पृा वी पटिली दाल यहां लिखी जाती ह--- 
( दोहा ) 
जव से समकित पाये, तव स गणना आय | 
चीरजीव नयसार के, भव में समकित पाय ॥ १ ॥ 
( सारग।कहरुबा हम दम दे के चाछ ) 
'समकित आतम गुण प्रगदाना, | टक ! 
समकित मूठ घरम तद दीपे | 
विन समवित न चरण नदि थाना [| सण् ह [| 
अपर रिदेह नुप आदेशे 
मापन लगे नयसार वा जाना ॥ स० २ || 


र्छ 


भाजन समय में निर्सत अतिथि 
पुण्ययाग युग मुनि हुआ आना || स० ३ ॥ 
चाय भाग्य मुझ्न मर में चिंती | 
निरयध आहार पानी दिया दाना ॥ स० ४ ॥| 
जाग जानी मुनि देशना दीनी, 
पाया समवित काम अमाना ॥ स० ५ ॥| 
द्रल्य मारग बतलाया मुनि का । 
भाव सारग किया आप पिछाना || स० ६ ॥ 
जआतम ल्दषमी कारण समक्ति 
हर घर पल्लम मन भाना | स॒० ७ | 
जिनेयवर देव का माता की दुलिसे ज मना, ससार मर के जीवों को 
छस समय आहादित होता, इद्बासनों क चछायमान होनेपर अपरुय देव 
देवियों का राता सिद्धाय क घर जाना, ठौकाधार उस वालक के सुमेझ परत 
पर छे जाना, और जमात्सय करना, पाठ जाकर बालककां माता के पास 
रखना, मार प्रभृति क पुष्पों से म्रलुकी अचा करता, घनपान्य से प्रमु 
के माता पिताओं क निय्रासगुढ की धूर्पिकरना, माता पिता क्रुवजमो 
त्सव, नामस्यापना, पाठनविधि का उपक्रम तथा युव्रात॒स्था में माता 
पिता के स्वगाराहण के पथात्‌ू अपन बढ माई नन्‍्दावर्धन से पूछकर 
दीखा लल्‍न के पढ़िफ़े पाहेल का महात्रीरका जितना वृत्तान्त देखो उसको 
अन्मकल्याणक के अन्दर ही समक्षना चाहिय । जन्मकयाणक की थुरू 
आत नीचे की ढाउ से होती है | 
( दोद्दा ) 
कम समय जिनदेव के, जन्पट सुलिगा लोक | 
बायु सुबकरी चरे, आनाद मगठ ओक ॥ १ || 
चेतन झुकठ तरस मरी, ऋ्ष उत्तरा जाग | 


श५ 


मच्यंरात्रि जिन जनमिया, पूण पुण्य फल भाग | २ || 
शान्त दिज्ञा सब्र दीपता, त्रिमुवन हुओ प्रकाश | 
छप्पन दिशि कुमरी मिल्प, आइ चित्त हुल्सस || ३ ॥ 
[ देश-त्रिताल-लाधर्णा! ] 
जनमें जिनदेव मति-श्रुत अवधि शानी 
पूरण जस पुण्य की अद्भत एडू निशानी || ज० 
अड यान स छप्पन दिशि कुमरी मिल आवे, 
देखी प्रमु झगमम श्योंति अति हर्यावे | 
अधोलेक की आठ सवत्तेक वायु चछवि, 
एंकयोजन भामि अदर अशुचि उढावे | 
बरतावे आठ ऊर्घ झेक छुमते फ़ूछ पानी [| ज० १ ॥। 
प्रप दक्षिण पश्चिम उत्तर एम चार, 
क्रम से श्रठ अठ कुमरी निज काज समारे । 
दर्पण कठशाञि पश्षा चामर धारे, 
चउ विदिशि की चढ़ दीप धंए उजीयारे | 
अउ मध्य दंचक फ्री आये कुमरी सयानी ॥ ज० २॥। 
कदइलावर तीन बनाय विधि से कएपी, 
मर्दन पुरवधर स्तान दक्षिण भरती | 
उत्तर घर रक्षा बन्चन के अलुररती, 
जिन जि अम्दा नमो भाव पाप यो हए्ती | 
जीबी चिएकाल मिनद वदे मुझ बानी | ज० ३॥| 
इस छप्पय रिशि कुमर् ममुक गुग गाती, 
कस्के निजकश्प जनादि सदन नित्र जाती | 
घाय देश्जन्म हम मसुमकि से मतों, 


3 अुन्ट यो 
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आतम लक्ष्मी कारण समाकेत चमकाती | 
हे बलम प्रमु दस मुख मुख दानी | ज० ४।| 
नन्‍्दीयधन बी अनुमति, वरसादान, पचमुश्लिच, चतुथशान वें 
प्राप्ति, साद बारह वष वी अति कठिन तपस्या, विद्ार ौर भर 
गर परीषह, उपसगों वी तितिक्षा यायत्‌ क्वल्ज्ञान से पहिल पहिछे * 
जिठना वणन है वह सब लीसेर द्वीक्षाकल्याणक में ही समझना च॑ 
हिये | विशेष स्पए्ता के लिय नाचे लिख पाठ के पढ़ा | 
(दोहा ) 

जाने निज दीक्ष। समय, पिण लेकान्तिक दव | 

कल्पकरी प्रमु बूझव, करत प्मुपद सेव ॥| १ |॥ 

जय जय ना मर है, अगगुद जगशाघार । 

श्रम तीथ विस्तारियं, मालमाग मुसकार ॥ २ ॥ 

( ढावणी ) 

बरसी दान दवे जिन राज महा दा। रे | टक अचली ॥ 

अनुक्पा ग्यरुणधार, जन को द्वारिद्र रार | 

विन हाथ दान श्रह मय तह प्रानी र ।| 4० १ ॥ 

एक कोडी आठ छाख, एक टिन दान आस । 

सवछर तक इसप्िधि दान मानी रे ॥ व० २ || 

वर्ष दोय होए पूर, पूर प्रतिश्ञ में सुरे | 

ग़हबास वर्ष तीस रह पशु ज्ञानी र | ब० ३ | 

नगर सनावे राय, याव इद्ध हाजर आय । 

विधि से कराव ल्लान दद्ध इद्धानी र ॥ व० ४ ॥| 

दब क॑ कछश सार नुप क कल घारे | 

ज्ञान नीदतवन करावे हुए आनी र | व० ५ ॥ 


वीर प्रमु सज होवे, आतम लक्ष्मी जेवि | 
वह्लभ इर्षमन दीक्षा जिन पानी रे || व० ६ || 
अनकानक प्रकार क दुत्सह कट्टों को समताधुवक सहन करके 
केवलज्ञान का पाना, दय दंवेन्द्र, राजा, महाराजा, सेठ, स्राहु्नर और 
१२ ही पर्षदाओं का एकत्र होना, घर्मापदेश द्वारा तौवैस्यापना का 
करना, अन्या-यदेशों में फिए कर अनात बद्रित्माओंक्त अवशात्मा बना 
कर उन के दृदयों में धमत्रीजरा बोना, यावत्‌ निय्ंण के पाहिरू पाहिले के 
चरिताश का नाम 3ेवलज्ञान कल्याणक है | सुनिये ध्यान दीमिये--- 
( दोहा ) सयम शुद्ध प्रमाय से, तीर्थंकर मगवान | 
दीक्षा समय ऊपजे, मनपर्यव शुम नाण ॥१॥॥ 
विचेरे देश विदेश में, कर्म सपायन काज | 
परिषद अढ उपसभ का, सहते श्री जिनराज || २॥ 
गेसाला गोयालिया, चढ़ कोसिया नाग | 
सूल्पाणि सगम दिया, सहिया दु ख अथाग ॥३॥ 
सुदि दशमी वैज्ञास की, उत्तर फाह्युन जान | 
शाल वृक्ष नीच हुओ, निर्मल केयछ भान || ४ ॥ 
( वसत-होई आनद बहाए ) 
आज आनन्द अपार र प्रमु क्यर पाया | 
कंत्रेछ पाया घाती खपाया || आज० अचली || 
उम्रविद्यारी जगत में रे, जिनवर जग जयकार र ॥प्र० श|। 
धरमैध्यान धोरी बनीर , च्यान कुझ्चल छिया छार रे ॥प्र० २॥ 
ध्यान ध्येय च्याता मिली रे , काढे घाती चार र प्र श। 
प्रगडें कब शानक रे प्रगटे आतम सार रे [| अ० & ॥ 
आवम लदनी पामीया र॑, वहम हघ अपार र॒ || प्र० ५ |] 


बस तीस वर्ष एहस्थावस्थाके, साढ़े बारह वर्ष १ ५ दिन छब्स्थावस्थाके, 
पक 
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पद्रह दिन कमती साढ़े उनतीस केवला अवस्था के कुल ७२ सालवा 
सर्वायु पूर्णकर चीर परमात्मा अपापापुरी में आत टें।यागनिरोध करनेके पहिे 
आअग्तिम धर्मीपदेश का फरमात हैं | अन्तिम किया जिसका नाम योगनिरोध दे 
-छसके बल्से योगावीत हालत को प्रात कर विनश्वर शरीर वो त्याग कर मम 
-निवाण परभारते हैं। गौतम स्वामीका विव्यप, इठ्र और दवोका घार शोक, 
जदीवर्धनका रुदन, प्रमुका अग्निसस्कार करक इन्द्रोंका नन्‍्दीधन को 
“दिलास्ला देकर प्रसुकी दाढाओं को लगा, नन्‍दी धरतीयंकी यात्रा करके देवदे 
वियों का अपने स्थानों पर जाना, यह सब निवाण क्ल्याणक की क्रिया है | 
पिला कल्याणक आषाद सुदा ६ दूसरा चैत्र सूदी १३ तीसरा 
मर्गशीषंदी १० चांथा वैशास सुदी दशमी १० पाचव्वों कार्त्तिकथदी 
१५ | खुलासा नीच दज है-- 
( दोहा ) 
तीस तीस घर केवली, छप्न अधिक कुछ बार [| 
पूणायु प्रमु बीर का, बार साठ निरधार ॥ १ ॥| 
चपतुतातछ पावन करी, ऊन वष कई तीस । 
निकट समय निर्वाण का, जानी श्रीजगदाश |! २ || 
पचपन शुभफ्ल क॑ कह, पचपन इतर विचार | 
प्रश्न कर छत्तीस का, बिन पूछ विस्तार || ३ ॥ 
( कब्वाली ) 
प्रमु श्रीवीराजिन पूजन, करो नरनारी शुममाव || आ० | 
क्या उपकार जा जग्में, कथन स पार नहिं आब | 
छजी मंत्री मान सब अपना, नमन करी नाथ गुण गाव [है 
सहस छत्तास साधवीर्या, सट्स चउद साधु गण थाये | 
केवल वेकिय सत सव सो, वादी सय चार कह छावे [। २॥ 
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ओही मन पर्यक शानी, ूरांसो पांचसी मावे | 
घूरव चउदघारी शत तीनो, चउदसो साध्वी शित्र जाईे ॥ ३ ॥ 
आवक एवं छास ब्रत घारी, एगुण सठ सहस बतलावे | 
शविवा ल्वक्न तिग सहसा, अठारा स॒त्र फ़माये ॥ ४ ॥॥ 
प्रस्ु परिवार परिपात्या, अपापा नगरी दीपावे । 
अमा कार्तिक रिख स्वाति, प्रमु निर्वाण सुख पावे || ५ ॥ 
आतमल्द्मी पति सव्रामी, हुए निधरूप उपजावे [| 
अदछ सपत्‌ प्रमु पामी, वह्मम मनहर्ष नहीं मावि ॥ ६ ॥॥ 
(5च्च जीवात्माओोक्े उच्च जीवन की उचच घटनायें ] 
॥ दया दृष्टि और दीलेद्धार ॥ 
परमात्मा चारित लेकर देशदशान्तरोंमें विद्ार कर रहे हैं । उन्होंने 
देखा कि अमुक विकट अटवीके अमुक स्थठमें “ चडकीशेक ” नामक 
दृष्टिवेष सर्प रहता है । उस बूराशयवाले अश्ञानी जीवने आज तक 
असख्य निरपराधी जीवोंकी जीवनयात्राको समाप्त कर दिया है | उम्रकी 
तीन दृष्टिग्वाल्से मस्मसात्‌ होकर पक फर्लोंकी नाइ पक्षिगण घढ़ा घढ 
नीचे गिर रहे हैं | इस मयसे उस जगहका आकाशमाग मी बन्द हो चुका 
है | सस्यातीत जीयोंक श्राणोंका शत्रु होकर, वह बिचाय निपट नरका- 
तिथि दो रद्म है | यह सोचकर प्रभु उसके उपकारके लिये उसी कन- 
खल आंश्रमकी तरफ जहाँ कि वह सप रहता या चल पढ़े | मार्ममें जाते 
समय ग्वालोंने उनको रोका और सपूर्ण वृत्तान्त उस सपक्रा बह सुनाया, 
ओऔर साथमें यह मी कद्द दिया कि इस सागरे बदल दूसए भी माम है. 
जे थोडा बॉका होकर जाता है, आप उधर होकर जाइये जित्तस आपको 
शारीरिक आपत्ति न मोगनी पडे | 
महावीरन श्ानद्वारा जान लिया कि यह मामए जीव पूदत दुष्कृतोंके 


जे के 


१७ 


प्रमावसे सर्वमश्षी हो रद्या है “ परापकार पुण्याय ” यह छनातन 
मुख्य तया हमारे लिय ही है | अन्तर्म आप निर्मीकायस्यात उप्ती रा 
दोकरछ्क! चण्दवौशिक्क बिल पर जा सब हुए. | सर्प मलुष्यका आंत 
देखकर कुद्दध हुआ और बिल्से वहिए निकल कर साचन लगा | हे 
जहाँ मेरे मयसे आकाशमार्ग मी बद दवा रहा है पहोँ यह मतष्य ! हे 


| 
भी मेरे द्वार पर |! ह 
बस गहना ही क्या था | एक ता सर्प आर वह मी दृष्टिविष | 


पहिले तो उसने लाल आऑजे करक प्रमुपर ऑँलोका जहर छोइना शुष 
किया | और जब इस ज्रियास थक गया, तब महावीर प्रमुके चरण पर 
डक मारा | भगवदहव उस दु ससे जराभी दु खी. नहीं हुए, जरा नही 
घबराए | सत्य कहा दे “ कस्पातकालमरुता चल्ताचलन कि सन्दरा? 
शिखए चलित कदाचित्‌ ! |” परिणाम यह हुआ कि उस उत्कररोषी 
सद्दा अपराधी सपका परमेश्वरन शान्त क्या | जगदत्सू प्रमुक प्रभा- 
बसे उसे जमातरबा ज्ञान हुआ | परमात्माके समक्ष पत्रह दिनकी महा 
धश्या करके प्रशुके सुघामय उपदेशका सुनकर वहमूर काय सर्प १५ 
दिन के पश्चात्‌ इस रोद् झररीरका त्याग कर आह, दवलाक म॑ पहुँचा 

४ सिक्त कृपामुधा पृष्टया, यथा भगयतेर्ग । 

पक्षाल्त पश्चता भ्राप्य सहसारदिव यदौ ॥ २ ॥ ह 


( तिश्ष्टिश पु च ) 

पृज्य-- पूनक समाज, 
प्रमुकी हयादी में अठारह दशक राजा 
महावीर ग्रमुके मामा चेटक ( चढाराजा 


_ $४ असम येष बापह सबब पप्पू 777८ # अवश्य चेद वाधाइ इति बुद्धरा जगहुरु'। आत्मप्रीडा क्‍्रगणय न्तूछै 
प्रया ययेवा १॥ 


जैनघम क प्रतिपाल्फ थ| श्र 
) जो कि विज्ञाल्त मगरीहे 





प्रुकुटबद्ध राजा ये, उन्होंने प्रमुक समझ्ष गृहस्थाश्रमके याग्य आयक्के 
बारह वत घारण किय ये । मगष दशके स्वामी शेणिकराजा तो आप 
के परममक्त ही थे | उनका ल्डका कूणिक (अशोकचद्ग) जो कि बापवी 

मृत्युके बाद चपानगरामें राग्य करने लगा था, वढा प्रताप्री साम्राश्य- 
शाली शुद्ध जैनधर्मी राजा था| २ || उन्जैनी का नरेश चड्प्रयेत 
अहयवीर देव का गाद भक्त था | 


पजाव ये पश्चिम मागमें “ वीतमयपत्तन ” जिसे आझ कछ मेरा 
कहते हैं एक बढा आवाद और अकल्पीम झहर था हहाँ का राजा 
उदयन शुद्ध श्रावकर था | छूणिक ( अशोकचद्र ) का उत्तराधिकारी 
'उदायी राजा जैनघर्ममें बढा शी चुस्‍्त था, और मद्दावीर मगयानकी शिक्षा- 
'ओंको पूणप्रम से पाल्ता था। अन्त प्रसुक पास दीक्षा छकर मोक्षापि 
काश हुआ था | प्रगेशीराजा ग्रसु को बढ जूस क साय वनन्‍्दन कण्नेके वास्ते 
आया था राज दृशाणभंद्र जहाँ तक ग्रहस्थाश्रम में रद्दा पृणप्रेम से प्रमुतिण 
म तत्पर रहा, और अन्तमें जगदूगुरु महायीर परमात्माकी दौक्षा लेकर 
कल्याणमातन हुआ | सगवद्दवर्क निर्वाण समय अपापा नगरी में किसी 
कारणवश्षात्‌ अठारह राजा एक्त्त हुए थे, य सब जैन ध्मों ये | 


॥ महर्थिफ आ्रावक ॥ 

(१ ) वाणिन्य ग्रामका रहस आनन्द नामा जमीनदार आपका 
आ्राबक था, इस के पास बारह करोड शुवर्ण मुहरें, और चालीस हजार 
गायें थीं। यह व्यापार कमेमे वढा प्रवीण था | इसके पॉचसी जलू- 

/यान्‌ ( जहाज ) समुद्रमार्गते प्रमण विया करते थे। और पॉवदौ गाडि 

एयें की घास वगेरह क लिये रहती थीं । 

4 (३ ) कामदेव आपके जो कि चप्नगतका रहनेवाछा था इसके 
यहाँ १८ कोड अशराफियों और ६० हजार गायें थीं | 


२२ 


(३ ) बनारस का चुछनीपिता नामक श्रावक मी १३ ब्रदघार 
था, इस के पास भी २४ चोद सुवण मोहरें जोर ८० हजार 
गायें थीं । 

(४) सुराटेब श्रायक्र मी बनारस का है। रहनवाला था। उसके 
थद्टों १२ भोढ सुवण मोहरें और २६००० गायें थीं। 

(५)चुल्डशतक श्रावक आठमिका नम का एक प्रत्तिद्ध व्यापारी था 
उसके पास १२ जोड़ सुबण मोहरोंकी और ६००० गौओंकी सपत्ति थी। 

( ६) छुण्डकोकिर श्रादक कॉंपिस्थपुर का रहन वाला था। 
उसकी हैसियत १२ त्रोड सुवणमोहरेकी और ६००० गौओं- 
कीयी। 

(७ ) पोछासपुर नगर का रहनवाला सद्दाल्पुत्र ( कुमार ) अमुक 
श्रावक था, तीन मोड अशराफ़ियें और ५०० मह्ठीके बरतनोंकी दुकानें 
इसकी दौलत थी । 

( ८ ) आठवें श्रावक का नाम सहशतक था | यह राजशद्दी का 
रहीस था, इसके पास २१ बोदसोनैयें और ८००० गायें थीं। इस 
आपके की ११ ख्तियोँ थीं | प्रधान छ्लीका नाम रवती था | यह एक वड़े 
दौल्तमदवीं >ड्की थी | इसको इसक बापड़ी तरफस ८ क्ोढ सोनेये 
आर ८००० गायें दढ्ेजमें मिली थीं। 


(९ ) एस ही सावत्यीका रह 
खानदान और दौल्तमन्द था | 
( १० ) झावत्थीका रहनंवाला तेतलीपिता भी १९ काढ सानैयों 
की और ४००० मीओं की हैसियत मोमता था | 
इसके अलादा घन्ना, शालिमद्र, घन्नाकाकदी वगैरह अवजोंपति साइकाए 
मद्दावीर प्रमुक रूतक ये | जबुकुमारने ९९ कोटि सोनैय छोड कर ५२१ 
स्रोपुरुषोके साथ भमुके शिष्य सुधमा स्वामीक पा दीक्षा ली थी | 


७. नन्दिप्रिय क्रावक मी बढा 


॥ परमात्माका संदेश ॥ 


भूयता घमेसचेस्व, श्॒ला चेचाउधायेताम 
आत्मन प्रतिसूछानि, परेषा न समाचरेत्‌ | १॥। 

ससार में प्राणिमात्र को सुछ्ध इष्ट है, और दुख जनिष्ट है | विकले 
र्दियप छेकर शृद्धपयेत सव प्राणी सुख के अभिलाधी हैं, परन्तु सुल की 
प्राप्तिफि साधनों को कैसे सपादन करना, इस वात का समझना जरा कठिन 
है | कितनेक विचार मेहमूद पुदगछानन्दी जीव अपने सुख के ल्यि 
दूसरे को दुसमें ढालन के उपाय करते दूँ | काई एक घनके नए दहोन- 
पर अन्याय चोरी जादि अनाचार करते हें | झितने द्वी प्रथम झूठ बोल 
कर जब किसी प्रसग मे खूब तग हो जांते हैं तो फरेव कर मुक्त होना 
चाहते हैं | निपापकों छपाप और परापीको निष्कलइ पनानेका 
उद्यम यरने में अपना कौशल प्रकट करत हैं | अपने मथे पर चढ़ 
आये हुएः आपत्तिक बादल जब दूसरे कित्ती पर वरस जाते हैं तो घम- 
हीन अज्ञ खुशी मनात ले नहीं समाते हैं | परन्तु वे यह नहीं श्रम 
झते कि+- 

अवश्यमेव भोक्तव्य, छत कर्म शुमाशुभम्‌ । 
न क्षीयते झूत कम कल्पकोटिशतैरपि ॥ १ ॥॥ 

( वान्कि ) राग देष के दृढ आवेश में आकर धम स सर्वया निए+ 
पेक्ष होकर यदि पापाचएण किया जावे तो उस कंभेका परमाणु माज्र- 
से सद होबर भी छूटना कठिन दो जाता है | अपने दोषकों न देशकए 
स्िफ दूसेए जीवात्माकों सताप' देकर ओर आप ख़ुद अकृस्यसे निवृत्त 
न द्वोकर अपने अमूस्य जीवनको व्यर्थ करने में मी मतृष्य पीछे नहीं 
इटता ! | ऐसी दशामें उस्ते उपदेश का देना, सन्मागंका बतछाना 
व्यय है | इस विषयमें आचाय श्री हरिभद सूरिजीका एक सूत्र मनन 


कर हु हक 
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करने योग्य हैं उन्होंन याग्य मनुष्य को उपदेश दनंका अधिकार वणन 
करते समय कह दिया है कि- 
» ये चैनया विनयनिपुणम्त नियन्ते तिनीता , 
नावैनेया विनयनिषुण "क्यते समिनतुम | 
दाहाटिभ्य समस्ममल स्यात्मुवर्ण सुयण, 
नायसिण्डो भयति रूनये छद्दाहसमेण ॥ १ ॥॥ 
अथ --जे मनुष्य त्वमावस ही विनयनिषुण होगा उस ही उप 
देश विधष ऊचे दर्जेपएर चढा सकता है) जे स्वभाव सर ही कठोर 
परिणामी है, छला है, छितावपा है, पएवचकर है, उस्ते कोटि उपदेश 
मी मार्भगामी नहीं कर सकक्‍त ! 


इस बात पर जाचाय एक मत्यस दृशन्त दत हैं कि था सुदश कुछ 
अन्य कषाध्ओंत मिश्रित है परन्तु है जातिका सुवण उसी यो 
छजाव वगरहके योग स्‌ थुद्ध कुन्टन बनाया जा छकता है| परन्ठ के 
है ही लाहका टुकषा उसको छद-टाह-ताइन, तापनादि अनेक 
उपाय कर के भी काह सुवण नहीं दना सकता !मंहायत है कि 
# स्लीमन सावन मछके धोवे गर्दभ गाय न थाय ”? 

॥ ससार स्वरूप ॥ 

च्यान हुताशन मे अरि ईघन, थोक दिया रिपु-रोक निवारी । 

चौक दवर्यो भावलोफ्न फौ वर, फेयरक्षान सम्यस उपारी ॥ 
लोक अल्‍क विल्येक भय शिव, जन्म ज़रा मृत पक पसारी | 

सिद्धन थोक बसे दिव लोक, तिन्ह पय धोक जिदाल हमारी॥ १॥| 

किसी मी राष्ट्र प्रसाद या घमका उन्नति का प्रधान कारण तदि 
चयक ड्िधा ही है ! सुशिक्षितों को ही अपने अपने देश समाज धमकी 
यथार्थ परिस्थितिका मान हा सकता है | वही उसका उपाय सेच सकते 


हैं। ऐसे मुझिक्षित मनुष्य जिस जातिमें जित्नने ज्यादा होंगे उतना हीं 
अपना-अपने राष्ट्रका समाज का या जुटुम्बका झट कर सबेंगे | 
वर्तमान समयमें देखा जापान जो एगिया के हर्ष का वर्द्धक हो रहा 
है | उसका कारण आज शिक्षापणाली के सिवाय अय क्या माना जा सकता 
है ! फसे सूथ छग्होरे सामने चक्षर लगाता हुआ दृष्टिगोचर होबा है ठीव 
उसी प्रकारसे सारा सघार नीचेसे ऊपर ऊपरसे मोच उदयसे अस्त 
अस्तेस्त उदय इन पय्राय धर्मों का बंदन करता चला जा रहा है) 
ससार का काई पदार्य स्थिर नहीं सृष्टि क्रम यह बता रहा है | समय 
यह्‌ कई रहा दें कि वह एक न एक दिन नौंवे आयगा, गिरेगा, उसकी 
जछूर अयनति हागी जा ऊपर गया है, इस वरिकराछ कालकी चालसे 
बच हैं ते परमात्मा बचे हैं, दावी सत्र ससारी जीवोंदा चोहें वह 
इन्द्रस मी ऊपरक अहामन्द्र क्यों न हों | एक रास्ता हैं । 
"ऐ. ससार और ससातध जीगात्माका ऊपर जाना नीच आने ही के लिये 
है । जैस उनति वा अन्त अवनाति पर ठहरा हुआ हैं वैसे ही अबनति 
के बाद अयन्‍्य उन्नति है | 
इस नियमका उलछवन वह कर सकता है जा ससारस मुक्त होगया 
है, वरन्‌ सधार उसीका नाम है जा कोइ इस नियम का उलबन न 
कर सकता हो | केविया की सान्‍्यता है कि तो जल समुद्र से उठकर 
माप हाकर बादल बन कर अहकार से मत्त हुआ हमार ऊपर आकाश 
में घूम रहा है, इतना द्वी नहीं, वल्कि-गजना और तजना कर रहा है, 
कौन नहीं जातता कि वह एक ने एक दिन नीचे आवेगा, और बहों 
जायगा जहां स आया था । 
वस्र यह स्सार ही नहीं किठ ससार चक्र मी दे | आपने अब इसका 
मतलब अच्छी तरद समझ ल्पया होगा, अधिक कहना श्रोताओं की बुद्धि 
की अवश्ञा करना हैँ । कवि कालिदासने लिखा है--- 


+ याटरेकदोउ्स्तशिसर पतिरेषधीता- 
माविडसो5रुणपुरम्तर एकतोफक । 
सेजोड्यस्य युगपद्‌ व्यसनोदयाभ्यों, 
लोफो नियम्यत इवात्मद्शान्तरेषु ॥0॥॥7 
प्रिय बचुआ ! जा गिरा हुआ है उसकी अवन्‍्य उन्नति द्वागी, मान 
लो कलियुग इसी लिये आया है कि सतयूग का मांग साफ और निष्क 
ण्टक वनजाय | 


समय की परिस्थिति) 

देखा कालल्‍की गठि वैसी विचित्र दीझ पहली है, डूब यहां दिने 
होता है तो अमेरिका में रात होती है | ठीक इसी प्रकार स जब उन्नति 
का सितारा मारत यध्पर चमकदा या ता अमेरिका वगेरह का कोइ नाम 
मी नहीं जानता था | 

शासन नाथक वीर प्रभु के निर्दाणक कुठ वर्ष पीछे अशोक राजा का पौत्र 
संम्पति नरश हुआ कि जिसने अपने असढशासन क वल्से अमेरिका प्रमुति 
देशों में मी “ स्थादाददर्शन ” का प्रचार किया । उन उन द््ञों में 
अपने घुशिक्षित उपदेष्टाओं को भेज कर जैन घममेके उन यूटः तबों को 
समझाया ज्ञा उन क लिये अग्रुत पूर्व थे । आज मी उन देशाँ में से 


निकलती हुई तीर्थंकर देवों की प्रतिमायें इस सत्य धटना की बराबर 
सत्यरूप से गवाही दे रहीं हैं । 


विद्या और दान 
इस वक्तय का सारांश यही निकला कि संसार का ( ससाए 
वन्निपदाथ मात्र का ) परिषत्तन स्वभाव है | जिस जनपद का नेता 
न्यायज्ञील होगा, जहां की जनता अपने हयोपादय की समझने बाली“ 
झोगी, उस का अवन्य उदय होगा | आचीन समय में लोग विद्याव्यसनी 


होते थे, घन व्यय करने में उदारता प्रकट करते ये, इससे वह अपने 
समाज के द्वाप्त के काएणा वा देखते ही। तत्काल उपाय करल्ते थे! 
आज कल यद्यपि लोग घनसम्पत्ति से मुखी हैं तो भी तादृशशान 
सम्पदा के न होन से देशवका जैसा चाहिये वै्ता मा नहीं हो सकता |, 
हालां कि आज मी मारत के दानगीर दान देने में अपनी प्राचीन 
उदारता से पीछे नहीं हटे | ऐतिहासिक साधन साक्षी देते है कि हमारा 
यह सम्य सस्तार पैसा ख़ने में किसी तरह से भी हाथ पीछे नहीं 
हटाता | 
॥ आदुर्शजीयन | 
यदि काइ हमसे पूछे कि जीवन का अल्ट्वार क्या है| तो हम 
नि सफोच होकर कट सकते हैं कि चरित्र ही जीवन का एक मात्र अछ 
कार है। चरित्र आत्मा की एक विशेष शक्ति हे, इसी शक्ति के प्रमाय 
: पे हमारी नीच मावनाओंका दमन होता है, दृदय क॑ अपविन्न माव 
दूर होते हैं, हम पतरित्नता प्राप्त करनेक लिय व्याकुल हो उठने हैं, भौर 
सत्यकी छाज में प्राण तक दंनको तैयार हो जाते हैं | इसी शाक्तिवल 
के प्रभाव से हम मीषण प्रटौमनेंका सामना करने क लिये से होताते 
हैं, सम्राट वी अपकृपा से भी पिचल्ति नहीं होते, ओर कठोर जीवन 
सप्माम में जयछाभ प्राप्त कर सकते हैं । सप्तार में जितने प्रतिष्ठित व्याक्ति 
होगये हैँ व स़द इसी अद्भत शक्तिवल के प्रभाव से पूज्य हुए हैं | घन 
और एश्र्य द्वारा किसी व्यक्ति ने कसी काल्में मी महत्ताप्राप्त नहीं 
की। चरित्र ही मद्तत्ता प्राप्त करने का एक मात्र सोपान है | 
यह इंशर प्रदत्त घाक्ति है, यद्दी विश्रका नियता है, इसी के भयसे 
च॒द्ध सुय उदय होन हैं, वायु सचालन करती है, इसी स॒ निमल पवि- 
अता का स्रोत प्रवाहित होकर पापमव जगत को स्वर्गममि में परिणित 
कर देता है। वही इस अद्भुत शक्ति का जमदाता है। नहीं ते क्षीण 
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काय दुपल मयुध्य क्सि वठसे गल्याव हाकर वह सार रवार्यों और 
अपन प्रा्ोतक के विसर्जन कर दने में मी क्ागर नहीं हाता । 


एक 'यायका अवुष्ठान करन स सारा ससार हम्द्ारा सष्टायवा करने 
क लिय तैस्यार द्वो जावेगा। उच्च न्यायावप्ठात के प्रतिट्टिति करने सें 
झुम्हाप सवच्त ही क्यों न चला जाए ते मो हुम्दार द्वदय में लश््मात्र मी 
कष्ट न होगा किशु रुक अन्याययुक आचरण क्रनस चुम्हें सी विष्छु 
आओंक' काटने रामान पीछा हामी | हप्हारा ददय अचाविका घर बन 
जारंगा और तुम सप्तारको नरक के समान माषथ स्थान समझ्ोगे। सेव 
हम सेचागे कि तुम ससार में जकुछ हा, सारा ससार सुम्दारी ओर 
चूणापूण इृशष्टित दस रहा है, काश मी तुम्हें आधासन द्वार शान्ति देनेके 
लिये प्रस्तुत नहीं | ससतारत रापूर्ण व्यक्ति गथ शुप्दारी पापमय सगति से 
दूर मागना चाहेंगे । इसा प्रकार याय और अयाय में भी भेद है, 
भगवान का भक्त भारी गिपत्ति में मी अन्याय का परित्याग कर के 
न्याय का अमुसरण करता है, इस का और काई कारण नहीं यह 


“याय + बीच परमात्मावी झक्ति दखकर ही उसपर अदुराग 
करता €। 


॥ शिक्षा का धयोजन ॥ 

अनक मात्ापिता अपन घपत्रका इस आशा स प्राठशाला में मेगत 
हैं कि मेष वटा प*छिस कर कोई ऊचा पद आम करगा, किन्तु उ़ें 
स्मरण रखना चाहिय कि उनका पूत्र चरित्र गठन ही से नाना बन सकता 
है। इस विधय की उपैशा करना अपनी सतान पर थार अन्याय 
करना है | चरित्र गठन ही शिला का मूल उद्दय हाना चाहिये। 
यह बात सत्य जान पड़ती है कि दिद्रा३ होने से उच्च पदकौ प्राति 
द्वोती है, किन्दु चरित्र क अमाव में वह उच्चपद सुएक्षित नहीं रह सकता। 


अत एव युत्रके चरित्रवान्‌ वनाने के ल्यि चरित्र गठन पर ब्यान 
रखना मातापिताका प्रधान कत्तय है; 


सम्राट स लकर एक सामान्य क्सिन के बाठक को अपने “यवसाय 
में सफल्वा प्राप्त करन क॑ लिये शान और चरित्र की अत्यन्त आवस्य- 
कता है | इतने विवचन स्‌ द्विद्ध हुआ कि क्या ग्रतकुमार और क्‍या 
किसान के वाल्क दोनों को शिक्षित होना बहुत आवश्यक है | 

अनेक व्यक्तियोंकी घारणा है कि पैतृक व्यवसाय अथवा किसी अन्द 
व्यवसाय में शिक्षा की आवन्‍्यक्ता नहीं है | मैं पृउता हैँ कि मानव 
समाज को अश्ञान क घोर अधकार में रखनेका किसे अपिकार हृ१ 
किसान के वालक और राजकुमार के मत करण में जिस प्रमाण प्ले 
शानप्रभा प्रकाशित होती है उसी परिमाणातुसार हमारे कार्यको सिद्धि 
हाती है | चर्त्रिवान किसान का वाल्क क्‍या चरित्रवान्‌ राजकुमारके 
समान सुन्दर नहीं हे १ तव ५२ एक को शिक्षा दंकर दूसरे का उस 
याचित रखनवाल तुम बोन हा ? यह वात अवश्य स्वीकार की जा सकती 
है कि व्यवक्षायसत्धी शिक्षा सबका एब्ह्टी सा नहीं दी जासक्ती। 
राजकुमारका राजनीतिसवधी, ओर किसान क्‌ बालक का कृपिसप्रधी 
ही शिक्षा दना उचित ६, किन्तु जा शिक्षा ज्ञानबान्‌ बनाती आर चरित्र 


गठन करती है वह सव एक ही ढगकी देना उचित है, इसा जिक्षा का 
नाम झिक्षा है । 


॥ परमार्य और देशसेवा ॥ 
सान की मिट्टी जिसको खान में स खोदकर उसके इक्‍्डे हक्ड किये 


जात हैं, इतना ही नहीं नरन्‌ उसको गयों पर चढाया जता हैं) पानीमे 
भिजो कर उसे पैरोंनाचे म थन क्या जाता है, चक्पर चढ़ाकर खूड़ 
जमाया जाता है तो मी शाबादी है उस सहनशील जाति का कि जा इतने 


बु० 


कह्टों वो सहन करती हुई मी पात्र वन कर सघारकों खायतिद्धि करती है | 
और भी धुनिये, कपास के दोढाको तोड़ कर घूप में जीर घृछ में 
फेक दत हैं, उसकी अस्थियें ताडकर सार निकाल लिया जाता है, उस 
सारमूत कपास के मी थूप में फेंक कर खूब तवाया जाता है. ] मार मार 
कर इसके पीछे पीउ शद्दे किये जते हैं, यत्र में बीला जाती है, पिधा-ुरतर 
का आजम वियोग क्या जाता है, छाह की शूलीपर चढाया जाता हूं, 
ओके औजारों स्ले मारी पीदी जाती है दो मा वह उपकारी पदार्थ बस्र 
बन कर शुछ ससार मरक नरनारियोंके गुप्त प्रतेशों का ढकती है | तो 
अर-मिशधार ! ओरे ससारसतार जीवन! मतुत्य ! सबेतन होकर अमूल्य 
मानवभव स कुछ भी निज पर का उपकार न करेगा तो छुस्ते और क्‍या 
कहें | एक कविता नीचे दर्ज दै उसे सुनता जा बाद तेरी सएजी--« 
मनुष्य जम पाय सोवव विह्यय जाय, 
खोवत करों रनकी एक एक घरी है ॥| 
किसीने यह हुकमान से जाके पूछा जरा इसका मवरूत्र ता सम 
झाइयेगा | 
जमाने में कुत को सब जानने हैं, 
वफादार मी उद्चको सब सानत हैं, 
ये करता हे जा अपने मालिक प कुरकों, 
ख़िल्णना है बच्चों का धर का निगाहतं ॥ 
मं है यह खून महब्बत रणों में, 
न देखा स्यों में जा देखा सगे! में ॥ 
पड़े मार काकर भी यह दुम देबाना, 
कि दुशवार हो जाय पीछ छुड्ना [| 
जगपूमें है मशहूर इसकी मलाई 
भग्र नामम॑ है क्या इसके बुराइ ॥| 


किसी आदमीको कहें हमयो कुता ॥ 

तो मुहपर वहीं दे पठटकर तमाचा | 
का उसह ख़कमान ने बात यह है | 

खुली बात है कछ मुइम्मा नहीं है। 
शहद माना हैं वच्चऊ वफादार कुत्ता ॥ 

यदां जो नीसार और गमलार छुत्ता | 
फुकत आदमी पर है यह जानेसतारी | 

मगर कीमकी बोम दुरमन है भाप | 
यह रखता है दिलमें मुहम्बव पराइ !। 

खटकते हैं इसकी निगादोमे मां । 
नजर आवे इसको अपर गैर कुत्ता | 

तें। फिर देसिये इसका तोती बदलना || 
मे जिसने कमी कौमका कीम साना | 

कहे क्‍यों न मरदूद उसको जमाना !॥| 
बुरा क्‍यों न सनेंगे अहते हमीयत | 

कि-ओरोंसे उछफत सगोंसे अदावद || 


॥ विमश -परामरी ॥ 

भारत यधमें शुमकार्यों के लिये दपय की कमी नहीं है, किन्तु ६ « 
लेगोमें देशमक्ति तया परापकारी मनुष्यों का अमाव है, जिनके विन। 
हम लोगोंकों समितियों तथा सुघारके कार्योमे बाघा पढ़ती है | “शात्रो? 
में विधादाव सबसे उत्तददान कहा गया है इसी लिये जो छोग इस 
पुष्यकार्य अर्थात्‌ सावजनिक शिक्षा प्रदान का यन करेंगे वह वाल्लव में 
चर्मात्मा कहे जा सऊत हैं | भारत सन्तान अपने दाव एम उदारता 
के लिय मरसिद्ध है | परान मग्रमन्दिर आदि चाय ओर दहड्मि 


कहे हैं॥ ओर नय मीदरा और घमशारटाओ क बनाने में एवं परस्पर 
के सिलाने पिलाने में अनावित शसीतिस “ दच्न का अपरिमित धन व्यय 
व्या जा रहा है। यदि वद्दी धन उचित शरीतिस शिषा वी उन्नति में 7प्य 
किया जाय अथाद्‌ दशकों उन्नति के सिलरपर पहुच जाने में अधिक 
काल नहीं लगेगा । साधारण गणना स प्रतीत होता है ग्रि इस समय 
« अद्वाराजाओं, राजाओं जागीरदारों रहसों तथा साधारण मनुष्यों ” 
के दानकी सख्या प्रतिदयं सत्तर करोद से कम नहीं है | इस अनन्त 
भ्न का उचित रीविस्त व्यय द्वाना चाटिय ! इस कार्य की सिद्धि के 
जिमित्त प्रत्येक देशवासी को उचित है क्रि अपनी लेशती द्वारा ऐेफ 
अ्काशित कर तथा उपदशोदी सद्दायदा से जनसप्रह तथा रहसों का 
उपकार करें । 
साम्प्रदायिर नियत्रणा 
किसी मी सम्पदाय क॑ ऐतिहासिक वर्णनां का अवलोकन करने से 
प्राय इस यात का पता लगता है कि सम्पदाय की ढारी नेताओं के 
ही द्वाथ में रही है । नताओं स हमारा आशय धर्म प्रचाएकों से है | 
और विशष कर यद्द लोग साधु, सगयासी; पोप पादरी; पण्डित, राज 
शुरु प्रमुति नामों से विविध वेशों स पहिचान जात॑ हैं | उन में स॑ घिस 
किसीने जिछ घर्मतों अपना मानकर स्वीवृव किया है वह उसकी हुए 
प्रकार से रक्षा करता है जिस प्रजार कृषक बढ़ी साइधानी से अपने 
खेत्र की निगहबानी रसता हुआ अयान्य पच्रुपसियाँ तथा यात्रियों स 
बचाने की योजना करता है। इसी प्रकार वह धर्मगायक भी अपने 
सम्प्रदाय को मलिष्ठ बनान क प्रयत्न में लगा रहता है। 
हां | इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिय कि भारत यप में छप्पन 
झा साधुओं की सझ़्या मानी जाती है और इन का पार विशेष कर 
यद्टष्यों पर ही है । इनमें स सन्‍्मार्ग का सदुपदेश देनेवाल कितने हैं 


है ३३ 


और अनगंल्झदों का प्रयोग कर तथा उत्तम पदार्थों को खावर मानव 
जीवावो इृतिश्री तव पहुचाने वाले किनमे हैं ? 


परहिल समय के साधु अपेन कमक्षत-तप्र जप ज्ञान ध्यान-अक्षचर्स्य 
>-आतापना विगय आदि योगों भें विचर केश अनेकानक तरह की 
शक्तियाँ प्रात्त करत थे, ओर उनके बल्स अपने शासनकी घ्वजा पृत्ताका 
फहराते थे | 


॥ आत्मशक्ति ॥ 
शाख्रोमें प्रसिद्द है कि चार ज्ञान के घाएक उसी जाम में जिनवी 

मोक्ष हीनेवाणी है, ऐसे श्रीगुरु गौतमस्यामी जब सूय की क्रिणाका 
सहारा छेकर अष्टापद पर चढे तव वहा जो १० से तपल्ली तप कर 
रह थे, उनन्‍्हों न उनके चमत्कार को देखकर श्रद्धापवक उन को प्रणाभ 
कर अपने गुद मान लिये) नीचे उतरने पर उन सबने हाथ णोडवर 
पूछा प्रमु! हथ १५ सौ ताप्त ५००-००० सी कि इकटी करके 
यहां विजन जगल में रहते हैँ | अनेक प्रकारकी तपस्या करके सूखे फल फूछ 
खात हैं, तो भी१-२-शप,बढीसे ऊपर नहीं जा सकते | और हमारे देखते 
ही दखत आप छुज5 सी वस्तु का सहारा छेश्र ३९२ कासक ऊचे इस पहचैड 
के शिखर पर कस चढ़ गये १ | क्षीराश्षव ऊब्चितपन्न गणघए महान 
ने बड़े प्रमप्त सकाम और निष्काम तपका स्वस्प समझाकर कहा-णों तप 
सिर्फ आत्मनल्याणक लय किया जाता हैं, आर जिसमें ज्ञानवोग की 
मुण्यत्ता द्वोती हे, उस निश्वाम अर्थाव्‌ इच्छागद्वित तपके प्रभाव से जीव 
में अणिमा; महिमा गरिसा, लविमा; प्राश्मी, प्राकाम्व, ईशप्व, वशित्व 

- यह आठ प्रकारकी स्वीचत्रा उत्पन होती हैं ! 

अपषिसी महिमो चै।, गरिझाँ सर्षिर्मा बध्ध । 

लीति श्राकास्थैमीआत्य भवन्ति चाएमिधय' || १ ॥ 


रे० 


इस वात को सुनकर वह सबके सब तपम्ती श्रीगुर गौतम 
स्वामीआा कपाप्त दीक्षित हुए. गणवर महारात ने सिर्फ 
छक़ ही पात्र में क्षीर छाबर उन सव का खिहाइ | उने १७०० 
मन॒ध्यों का मौतम गुरुते उतने पात्रकी सीर स ही सृत्त कर दिया | इस 
बनाव को “ह्ष कर उद्दोन बहुन ल्‍्वाभ उठाया | एस ही कहते हैं राजा 
पिश्वामित्र अपने सैनिकों को साथ छेकर वशिप्ठ ऋषि के आश्रम में 
गये | ऋषिन राजारो भाजन दना चाहा, राजान इनवार कर! 
हुए. वहा में अपन सहचारियोंकी मृता रखकर अकेला माजर 
गहीं करू्गा | वशिष्ट बारे हम तुम सवको अपना. अतियि वनारे 
है, राजा न हस कर कहा आप इस छाटीतसी' क्ञॉपडामें रहकर असए! 
ससुष्य और पशुपतियों का क्‍या ख़िलायेंगे!, बशिष्ठ न कहा ठुप्त निश्चिए 
रहो हम सभी अतिथिणेका सत्कार करंगे। निदान सभीने खपत 
न्यौता स्वीकार करके स्नान किया | दघर ऋर्द्धघशीने अपनी छोटी कोंपडी 
मेंसे विविध प्रकार के स्वादिए, रोचक, पाचक भाजन दुकर रावाका औ 
झनमके साथक अमस्य मनुष्यां को तृप्त किया | 
सिंहावनासन। 
पूबरकाल्के साधु सन्‍्यासी लाग एतिटासिक विच्ञान में, पौरणिः 
विज्ञान में, पद्ांथ विद्यार्म, घट 7शनाक्‌ स्वरूप परिषाग्म धमापदे! 
देने मे, लय नये ग्रथों। के निमाण करने में, योग विद्या, बद्य विद्या 
छात्रकश, सलवचार भृतप्रतों की दया, सपनियाक्ष, कृषियाणिय 
कोश्ल्य, नीतियाख, राशिविद्या ।फीटिविष्ापहारि माणसत्रीषप्रि परिशात 
दयाक्ञणविद्या, प्राणायाम राज? गे -पप्रप्त उत्तपत द्वास, पाद जय 


पराजय, समारयात्रा, ताथया। उगरे सकायोंमें छग रहते व) २ 


ड्न सर्व बातों का ताख ठग रच ह | विद्याआ के बचऊ व्यापार, ए 
डापिक पाख्रा के बइछ नवृठ रुद्ा4 पाद्यणकादि परेज्ञान तो मामसेव 


हो रहा है, पदावैतिया ते अग्रजा के धरोमें, दशनशासतरों का उदहा 
सा रही हे, उनका भाव ही कौन पूछे ? घमापदश टे तो समासमे अपनी 
बढाश ओर महत्ता तढाने के लिय, यथ निमाण के बदल अगर प्राभीन 
जषियों के वनाय पढ वाचे ही जाई तो भी त्र्त है । यहां तक कक्ष 
जय प्राय सास ही चक्र ऊपा चल रहा है, जिन फे पव्जोने अपन 
विविध विज्ञान द्वारा राजा महाराजा श्रेष्ठ रईस छागों को सम्मर्गगामी 
बनाया था, आज परह अपने प्॒वजों की कीर्तिरूप जायदाद का खा सा कए 
पापी पंथकी बढ उतार रहे है । इध वात का म्पष्टीउरएण जीचे के पर्चों 
से भछी भाति हो सकेगा । 
सुना गया है कि मगयान्‌ श्रीमतु-/ महावीर स्वामी ? के सप्रय में 
३६३ मत थ, परतु वर्त्ृमानक्ाऊ के सात यादके सतत में उन 
मर्तोकी सहया मी ३६३ से तरढ कए आज कह ३००० तक 
पहुंच गई दै | 
ससाए में साधु सायासी-उद्यसी निमेह-ैरागा-ऋषा-जुनि-ब्रह्म 
खाति-पापत्ध तपली-नागे अवधूत - सत्त - मह॒त - यत्ति - मिल 
इत्यादि नाम घारक मम॒ष्यों की सज्या जगतू में ५६ छाख जितनी 
सुनी जाती है । 
[ विशष के लिय दक्षा दशदशन, 

दे भूरि सख्यक साधु, जिनवे पथ भद अनाल हैं | 

अपधूत यति नागा उदासी, सत और महन्त ६ ॥ 

हा | व गुदस्यात अधिक है, आन रागी दीखत | 

अत्यश ही सच्चे विरागी, और त्यामी दीखने )। १ )॥ 

जो कामिनी-काशन-्न छूटा, फिर पिराग रहा कहा | | 

प्रए चिर्द्द तो बेगम्य का, अब हूँ जदाओंमें यहा || 

भूज़ों मर कि लूटा रखाकर, साधु कदछ,ने ल्मे | 


जा 


३६ 


चिमटा लिया मस्मी रमाइ, मागन खान लग || २ ॥| 
सख्या अवुद्यागी जनाबी, हीनतास बढ़ रही | 
श्ाचे साउुत पर भी छुयश्क्ी, याटिमा है चर रही || 
मस्म छेपन स कहीं, मनवी सलिनता छूटती ] 
हा ! साधुमयाँदा हमारी, अप दिनोरिन दूटती || ३ ॥ 
यदि य हमार साधु ही, कतज्य अपना पाल्जे | 
तो दशका बेटा बभी का, पार यह कर हास्त || 
पर हाय | इन म॑ ज्ञान तो, सत्र रामका ही नाम है। 
दमकी वित्मम को उठाना, मुख्य इनका काम है॥ ४॥ 
( मैथिल्झरण गुप्त ) 
एक महापुरुष का कथन हैं कि-- 
दुति विसय पसक्त, दुन्निविहु धणधन सगहसमेया | 
सीसग्रुरुसमदौसा, ब्ञारिणजह भणसु का केण $ ॥। १॥। 
६ भावाथ ) सत्ताता जाव-जगत्में-साधुओं के निमित्तत, उनके 
कपनसे अभियर्ष ( ६० ) कोइ स्पका यर हाता है| 
[ दसा “ ससार नामक मालिक पत्र ? ] 
जो साधुसतका सवा करत ६ उन के यतलाय हुये रास्ते पर 
चलते हैं, उनक कचनेते ल्यखों करे रुपये खच कप्ते हैँ 
बढ़ फ़िप्त वात £ त्वधुओं के राय उनका क्या नाता हे ! कफ 
छत्वघ हे कहना द्वामा कि घन | सिवाय धर्म क जहा ओर किसे 
मी फ़िल्म का सबंध हागा उह्य दोनों को झा हानि ही पहुचेगी।| 
अब्नष््य पिंड हुआ कि ससार में साथ महत्माओं का सचय प्रिचन 
शृदत्य वो अनादरिकाल का दुर्वासनाओं से वचानवारा है, हटाने वाल्य 
है | परत साधु अन्त सघुधम में कायम होना चाहिये | अगर ऐसा न 
हीगा दी छम्त क्या ! शिष्य अर्थात्‌ मुटत्य क एक पी, अथांव्‌ एल्ल 


ह्बेद 


॥ पूपप्याछोचन ॥ 
प्रथम वण्न कया ला उुका है कि अपने विषद विद्याव'से, जिद 
तबोबलते, अप्रमत्त स्याकाण्डस, अपतिवद्ध विहारस सम्य उपदशोरी, 
विपिध तिनिभाओंक परिशीलन स, महात्मा जुम्धोंने प्रथम अपने उच्च 
निर्मेछ, निप्काम, निर्तिक्र, एवम्‌ निदाघ जावमस सताएक 
खपदा अउरागी किया है और तत्पश्चात्‌ ही उनका धर्मोपदेश द्वारा मगो 
मामी दिया है | एस दी ससारक अग्रगण्य यृहस्प महातुभागेकों ह 
आवश्यक हे ।के वह दूसर का आदेश बमान क ग्रथम अपने जीवन 
को अस्तधारण बनाने का दृढ़ प्रवत्न करें, बस सपृण संसार डसका 
दास है | 
यह बात भी अवस्य स्मरण रखनी चाहिब |कि क्यछ रिक्ष्म ही 
भाषी नहीं है, चतुर आदी दुराचारी भी द्गे सकता है, धमदीम भ 
शुष्य जिबना चतुर हागा उतना दी अत्याचारी होगा, अत एवं शिक्षा 
की नींव घम और सच्चरित्रता पर स्थित होनी चाहिय, कोरी शीक्षा 
बिली भौ कामबी नहीं, उससे डुरी वासनायें दूर नहीं हो सककीं। 
जद वी ब्राद्दे का (साधारणतया) सर्चारेत्रता पर बहुत थाढा प्रभाव पद क्त 
है । बहुबर लिछि पढे मजुष्य अदृरदर्शी अपययी और आचारम्रष्ट 
देसमेमें जात हैं, अत एव यह अत्यत्त आप यू हे कि शिक्षा फार्मेक 
और मैतिक सिद्धांतों पर स्थित हे । [ इसका अधिक विस्तार मितव्यब 
तासे दखो ] 
अब देंशसवा के हिमायतियों को गोर कर 
घी अवसर फिर आना मु क्लि है ४ 
सदुन्नापिम ” [ 
बाकी ता विदेज्ञी शिक्षा पाकर 
देशरैवा नहीं की हा माह ! 


के साचना त्ाहिय क्ले 
स॒ जाता येन जातेन याति बश 


भी विदेक्ष भ्रमण बरके भी अगर 
इस्चे क्या कह ! कबिग्तन का कहना है-- 
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अमरीकना क पात्र जूठ, साफ वर पंडित हुए | 
सच सरदेशी मानसे, फिर मी नहां संडिब हुए ।! 
इश्टान् बनत है अधिक, वह इस कहायत के लिये | 
बारह वरस दिछी रह, पर भाडददी झोका किये [| 
जमनी में स्रेतामिमागबाल लोग जार याणिक नोस कबुंहए तथा अधज 
बालिश सिटियों को शिखित फरने आर वष्ठ तरह से अपने काम के 
ग्य बनाने की चेष्टा कर रटे हैं | ये इनके गल में चिष्ठी तथा पता केद 
रसाठ से वाधकर एक जगह से दूसरी जगट ल्‍्जान की शिक्षा देखे 
है। वणिव छोग अपनी शाखाओं म जो किसी नदौ के पार हैं नौका 
आदिकी प्रतीक्षा मकर अति आवश्यक वर्ना था इन्ही पक्षियों क द्वाल 
भैजा करते € | उसी तरहते सना पिभाग भी युद्धक॑ समय शिक्षित 
क्वुतरां सु स्वाद सेजन वा काख उता है | समाचाए पत्तों म पढ॑ ल्खि 
लगा का यद संवाद मिला हागा कि हाछ मे जो प्रदशनी जर्मनीर्म हुई 
थी उत्तम १०, ००० शिक्षित कबूतर खाये गये थे जो निश्चिद स्थानों वर 
सम्पाद पहुंचाने थे | इन कारणों ते जमेनीमें एक कबूहर या मास्त 
श्रष क मलुष्य की अपक्ञा फ्दी अधिक मूल्य है । 
जन धर्म शहस्थाश्रमफ्े पांच नियम । 
(-निष्कारण निरपराधी जीयए को जानकर ग मारना । और जिस 
न अपना अपराध किया है जहा तक हो सके उम्तपर मी क्षमा 
करनी | 
र-अखल बा सघया झूठ न बालना, अगर निर्वाहन होसके तो 
कन्या, गी, सूमि, इन तीन चीजों के विषय में तो झूठ गे बोडना और 
अमानत गुम्म न करना, ४ झठी गदादही न दना | 
ई-मालिक की इजाजत के सिवाय किसी की चीज पर अपनी 
'्लालिकी न करना अधात्‌ चारी न करना | 


घ्० 


४ स्मश्चा सतात्र कर-पररश्चा गयन का त्याथ कएजा | 
७-बनमम्पति का सन्ताप-द टानितेध तृष्या का घटाना | 
जनधन की प्रौट आए प्रण झिखा यह ही दे कि सर जीशासाओं 
का चाह वह छाट हों थाहे वढ हों, अमार हों या गयतर हाँ, संत्रका 
भछा कए, सब के अपने आमा के स्रमान साता | विना प्रयोजन 
फिसौका संत सवाओ “ आत्मन अतिरुछानि पर्पां ते समाचाद्‌ ! 
लित्तयों तुम सताआंग बह ऊभी न कमा तुम्दाश भा नुक्ध्ान करेगा। 
छप्त वक्त तुमरा बहुत बढ़ा छ्लेश हागा | 
« बटन साच जम गर दू गए काइ सधे सुन । 
है यह ग़ुम्मज का सटा गैंसा कह उसी सुने || ! 

(१) जेनहस को स्पकाए करके उमारपाऊ जैस राणजआ न 
दशा में बूफ्ा ल्‍8 शुद्र प्राणियों का पी रद का है, मगए जप देश रक्षण 
का काम पढ़ा तव तलवार नह मद्दान मे भा उतर हैं। कपि देझपन 
शमन छिएा हे कि “ जने वा दयान सताःर का कक्‍मभार कर दिया 
है ” मगर यह सरराम मूठ है, जेव के झाझास पुलकॉस गदर सिद्ध 
हता है कि मट्ावार के परम भक्त द्वाटझ यत घारफ़ श्रायक राजा चेरक 
(चढ़ा ) ने १२ बषतक कूणिक राजास सरपम क्रिया ६ । उदाग्ी 
झकूषा न मालवश उमयना पति चल्थग्रातन का हुवा है | सप्रात राजान 
लिक्षण्डमूमिक्रा बरिज्य किया हू | उुसारपाल्‍न सपाटल्थक राजा ,+ 
(ज्ञाकमरी ) सामरके नरप्राक्ना, चढ़ावनी के गह्य सामताएिंह का 
जीता हैँ | इतना हा नहीं बाकि उनके जेनमत्रि भा लूढातया में विजय 
पाव रह हे, कुमापपाटरा मुस्य अपान उठयव हचाई में दी मारा 
गया था | छुमारपाछ क पूत्र गुज़गत क्राजा दव हा चुर हैं, उन 
का मंत्री जिंमल्शाह उचा बहादुर था, तीर आर तच्यार का ल्‍्रए श्ु 
आ का उसाहस॑ पराजित करता था | सि'पघ का चढाइ में विमल कौ 


वहादुरी सही सिवपति पव्रटा सया यथा | प्रसिद्ध मन्नी वस्तुपार तज- 
पाछ न फइ बार ग्रंजरात वी तरफ जाते हुए ययर्ता को पणत्त चर के 
पीछे कौदावा था। मेयाड कस मद्दाराणा प्रताप जब सब प्दह 
से हारयर मुगठ वादशादह से सन्वरि करने का तैयार हुमे थे तब उस 
को सहायता देकर फिरस उत्सादित क्रनयाक्ा मामाशझ्ाह बारबाइ जैय- 
घन्तका ही उपासव था। प्रातद्ध है हि १९ यषदव हाथी घोड पहिदद 
२५ हजाए पौजी मह्ुष्यों का पाटन हो सफरे इतनी सहायता दकर 
भामाशाह सेठने भारत के अत्ल होते स्का थाम लिया था | इतना ही 
नहीं बग्वि अपने राग्यक्ा किसी कारण सर छोडफर चित्ताढमें आय 
हुए, बहादुर शाटबी आपत्ति के समय क्रिमी भी शव विना एक छास 
रुपया देफर उसे सुक्षी करमयाटा भाग्यवाद कर्मशाह भी जैन ही था | 
तीर्थिकर दयोंशा यह ही उपत्ण हे कि सभीका छाम चाहो। तुम्हारा 
६ खुदब) भी भरा होता | मनत उयनछे और कर्म जीवभात्र के साथ मेत्री 
रएवा | सदाकात सत्यमापी रद्द । बिद्वा यह टक्षिणाउत्त शत है, इसमें 
कीच मंत्र भरों, अगर है पक तो कामवल॒ुका दून मरा, यह तुमको 
बाझितफक या दनैयाय होगा | १ ॥) 


किम है. लिख 
जनधगऊा अ्िसातच | 
अनवम के सत्र ईी * आचार ? और “ विचार ? एक मात्र अर्दिता! 
के नन्‍्च्र पर रच गय हैं । यों तो मारत के ब्राह्मप, बौद्ध आदि समी 
प्रसिद्ध घर्मों ने अहिंसा का ' परस धर्म ” माना है और सभी भरतवे 
मुनि साधु सब इध्यादि उपदेशओं न अदिंसा का महव आर उपांदे 
ग्रग्व बेतपया हैँ; तथापि रस तत्त्व को च्विना विध्युत, शितना 
एटम, गिवना गहन और जितना आदरणीय जेनरस ने ,-बनाया है, 
उतया आय छिसी में पहीं । जैनधम के प्रवततों 4 आहिटाद'प दो 


हि 


श्र 


चरम सीमा बक पहुचा दिया है | उतछान केबल अहिंसा का गए 
मात्र ही नहीं किया है परन्तु उसका आचरण मा वैसा ही कए दिया! 
है । और और घरों का जदिंसा तदकवल कायिक बन कर रहे गईं 
है परन्दु जेनयम का अर्दिता बस्च उससे बहुत कुछ आग बढकर वार्शिकि 
और मार्ततिझ से भी रर-आतपत्मक रूप बन रूया है। औरंवी 
जहिंसा की मयादा मनुष्य ओर उसते जादढह हुआ ता पद्चल्‍पर्वी ! 
कामतू लक जाकर समाप्त हो जादी है, परन्तु लेनी अहिंसा की केत 
भर्णादा ही नहीं हे । उसकी प्रयीदा में सारी सच्राचर जीव जा 
समा जाति है ओर तो भी वह वैती ही अमिब रहता है । बढ विश 
कौ बरह असबाट-अनत ह& औए आकाश भी प्रशह सर्व पदाव 
छ्वापी हू ) 

जर-्तु जनधम क इस मदत्‌ ध्चत्त् के यथाथ रहस्य फो समझने के 
छिय बटुत ही थाई मज॒ध्यों ने प्रयटल किया दे | जैन ही इस जहिंतसा 
& बार में लोगों म बरी अशानता ४२ असमप्ती पंली हुई ६ | पोई 
इसे अव्यवद्याय बताता है ता काइ इसे अनावएथीय बतछाता है | 
बोई इस आत्मघादिनी मद्ठठा है ओर काइ रा्ट्रदाशिनी | क*इ कला 
है जैतथम की अर्दिपा ने देश को परावीन बना टिया है और कोई 
कहता है। इसने प्रजा का निर्वीय बना टिया है । इस प्रकार गैनी 
आअर्द्िसा के वार में अनेक सलुध्यों क अनक कुववेचार मुनाई देते हैं । 
कुछ बष पहल देशगक्त पशावकशरी लालाजा तक मे भी एक ण्सा ही 
म्रमात्मक विचार प्रकाज्लित कराया था, जिससे महास्मा गाँधीजा दाए 
जचाए्ति अंहिसा क तत्व का रिराध किया गया था, और फिए जित्तका 
तामाधायक उत्तर स्व4 महात्माजी मे दिया था । लाजाजी चैठे गहर 
मप प्रसिद्ध दशानायक हो कर तथा जेन छाघुओं का पूरा परि 

कर भी जब इत्त अहिता के विषय में वैसे आ्रातविचार रह 


सकते हैं हो फिए अन्य साधारण मनुष्यों की तो बंद ही कया मी 
जाथ | हाल ही में--%कुछ दिन पहले---जी क॑ मरीमान नामक एक 
पारी विद्वाद ने महात्मा गांधीजी या सलोधन कए एक छेख लिखे 
है, जिसमें उन्होंने जने। वी अद्देशा के गिषय में ऐसे ही अमपूर्ण बद- 
गाए प्रवट किये दे । मि नरैमान एक जच्छे मोरिशनल्टछ स्कोलर ह, 
झौए उनको जैन साहित्य तथा जैन पिद्दानों पा छुछ भरिचद 'भी साल 
दंता है | फैनधर्म से पीशचित और पुरातन इतिहास से अभिश विद्वानों 
के भुद्द से जब ऐस अविचारित उद्गार झुनाई देत है, सत्र साधारण 
मम॒ष्यों के मन में उक्त भार की प्रांधि का ठेस जाना सांहजणिक है । 
इसलिये हम यह पर सज्प में जाज जैमघर्म की अहिंसा के बार में 


थी उक्त परशर वी प्रांतियां अगसमाज में फंली हुए है, उनका मिध्याषन 
दिखाते हैं | 


जैनी आहध्ा के विषय में पहला आक्षेप यह किया णाता है कि- 
जैनपर्म के मवतकों ने भहिंशा कि मयोदा को इतनी लम्बी और इतनी 
विस्तृद थना दी ६ कि, जिएत लगूप्रणभ वह अब्यवह्यर्य की वोटि में 
जा पहुत्री है | जो कोइ इस आता का पूर्ण रूप से पान करना 
चादे तो उसे अपनी समग्र भीवनक्ियाये बच करनी होंगी और निश्चे् 
हो गर देहत्याग करना होगा | जीवनव्यवह्ार को चांद रखना और 
इस अहिंसा का पालन भी करना, ये दोमों बातें परस्पर विरुद्ध हैं | 


खत इस अ्टगता बे पालन का मतलब आत्मघात करना हैः 
इत्यादि | 


अधपि इसमें काइ शक नहीं है कि--जेन अहिंसा की मर्यादा 
बहुत ही बिसतुत है और इस लछिय उत्तका पाउन करा सबक िंये 
दहुत ही कठिन है | तयापि यह सर्वया अव्यवहार्य * जया सात्मथहक 


हि आर कप की 
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है, इस क्यन में किंचित्‌ भी तथ्य नहीं है । न यह अव्यवद्धाय ही हे 
और न श्रात्मधातक ही । यह बात हो सब काइ सीआारोी और माने 
है कि, इफ्त अ्दिता ताव के प्रवसयों ने इसका आचएण अपने जीवन 
में पूर्ण रूप स़॒ विदा था । वे इसका पूणतया भालन करते हुए भी वर्षो 
तक जाविंत रह और जगत्‌ को अपना परम तत्त्य समझ्नात रहे | उनके 
उर्धदेशानुद्धार आय अमष्य मनुष्ये' न आज तक इस्त तत्यका यथाव 
पालन किया हैं परतु क्िसीकों आत्मयात करएनका कष्म नद्ठी पश | इस 
लिये यद्द बात तो सवानुभवस्तिद्ध ऊसी है के जैन अदिता आयंपरहाये 
भी नहीं है ओए इसका धाल्न करने या ल्थि अष्मघात की भी आव 
न्यक्ता नहीं दे । यह विचार तो वैसा ही दे जता कि महात्मा गांधी 
जीनें देशक उद्धार निमित्त जब असद्याग की योजना उद्धाधित की 
सब अनेक विद्वान और मंता कददल ने वाले मन॒ष्याने उनकी इस योज 
माकी अययद्दाथ और राष्टरनाशक बतानकी गषी लगी ली बातें की थीं 
कर जनरूको उसे सावधान रदन की टिनायत दी थी । परत भनुमद 
औए आचरण स यद्द अब निश्मदह मिद्ध हवा गधा कि न अपहयोग की 
योजना अम्यवह्यय ही हू और न राप्ट्रनाशक हा । हा जे! अपन स्वाथका 
औओग देनक डिय तैयार नरीं और अपन सुल्ोंका त्याग कर्न को तत्पर 
नहीं उनक लिय ये दोनों बातें अवश्य अव्यवहार्य हैं। इसमें क्राइ सईह 
नहीं है | आत्मा या राष्ट्रका उद्धार विना स्व्राथयाग आर सुप॒परिदहाए 
के कमा नहीं हदा | राए का स्वत4 और सुखा बनानेक लिय जैसे 
सवस्य अपण की आवच्यकता है से हा आ मा को आधि न्याधि हपा 
घि स्वतश्न और दु प ल्टस निमुक्त बातक क्िय भी सर्व मायिक 
झुखे के चढितान कर दनेकी आवच्यकता है | इस लिये जो  मुचुसु ? 
६ वधनो्ते मुक होनका हच्झः रफ़नेडाला ) ऐै--राप्र और आत्माके 
उद्धारका इच्ठक है उस ते यह जैन अहिंसा कमी भी अत्यवद्रार्य शा 


जात्मनाशक नहीं मादम देंगी परन्तु स्वाथलोडुप और सुखषी जीवोफ़ी 
बात अलग है | 

जैन धर्मपी अदिसा पर दूसरा परतु बडा आश्षप यह किया गाता है 
कि--इस अहिंसा क प्रचाएन भारत को पराधीन आर प्रजाका निर्यीर्य 
बना दिया है। इस जाक्षिपके करने वाला का मत है हि _अदिसा के 
प्रचारस लोकोमें शौर्य नहीं रहा | क्योकि अर्दित्ताजाय पापसे इरए कर 
लेकेने मात मक्षण छोड दिया। और बिना सास भक्षणके शरीरमें बल 
और मनमें श्लीय नहीं पैदा होता | इस ।ठिय प्रजाके दिलमेस युद्धकी 
भायना नष्ट दवा गइ और उसके कारण पिटेशी और विधर्मी छोकोंने 
मारत पर आक्मण कर उसे अपन अधीन वना छिया । इस प्रकार 
अहिंसाके प्रचाएते देश पराधीन और अंजा पराज़्मशुन्य हा गईं | 

अहिंसा के बार में की गई यह कल्पना निता-त युक्तिशुन्य और 
सत्यसे परांमुत हैं | इस कल्पनाक मूलमें वरी भारी अज्ञानता और 
अनुमवश्चु यता रही हुई है । जा यह विचार प्रदार्तित करते हैं उनकी न 
हो भारत प्राचीन इधिहासका पा होना चाहिए और ये जगत के 
मानव समाजकी पतिस्थितिका ज्ञान होना याहिए। भारतकी पराधीनवाका 
कारण अदिंता नहीं हे परत मारवक़ी अकमंण्यता अज्ञानता और अत्द्दि- 
च्युता है. और इन सबका मूठ हिंसा है | भारबका जुपवन इतकिशिस 
अक्ट रूपसे वन्नला रहा है कि जब तक मारतमें अ्धिसाप्रकन प्मोषित 
अम्युदय रहा तब ब्रक प्रजामें शांति, शौर्य, छुख और सतापष यथेष्ट 
व्वाप्त थ | अहिंसा धमके महान उपादक और अचारक 7फतरे मौर्य स- 
म्राव चद्रशुस्त और अशार थे; क्या इनके समयमें सारव फ्पवीन हुआ 
सा अश्धता धमके कट्टर अठ॒यायी दक्षिण के वदव, पहय और चो 
छक्य १९ ४के प्रतैद्ध मसिद्ध महाराजा ये; क्या उनके राजत्वकाहमें कित्ती 
परचक़ने अप्त्रर भारतको जताया था £ आहसा तत्यका अवयायी वक्ता 


श्द 


वीं सम्राट श्राह था, क्या उसक समयमें सारतकाः किसीने पद दल 
किया या ३ अहिसा मतका पालन करन पाल्य दक्षिणका राष्टकूट पशीद 
सुपाति अमोषवप आर शुजरातका चादक्य वर्ञीय प्रशापात छुमारपाक 
था, क्या इनका अर्टिसापासनास देशकी स्वतञता नष्ट हुई थी गे हति। 
हास ता साक्षी द रहा हैं कि मारत इन राजाओंडे राजल कालमें अस्पू 
दयके ध्िसर पर पहचा था ) जच्र तक मारतमें बे द्ध ओर जैन धर्मेका 
जोर था जार जब तक य धम राष्ट्रीय घम कहआत ये तब तक' भारतमें 
खतन्नक्षा, शांति, सपत्ति इत्याटि पूर्ण रूपस विद्याजित था | अध्िसाके 
इन परम उपासक पृपतियोंने अहिंता घमका पालन करत हुए भी अभे 
क युद्ध कयि अनेक शठुओंका पराजिय किय और अनकः दुएजनींकों 
दृण्डित किये | इनकी अ्िंतेपासनान न दश को पगघीन बनाया और 
न मणक्तों निर्वीय बसाया | जिनको शुज़रत और राजपूल/जके इसेहा 
सका थे।दय बहुत मी वास्तविक क्षान हैं वे जान सकग हैं कि इन देशों 
को स्वत, सधुचत और सुराक्ित्र रसनक डिय्रे जैने)मि कैसे ऊैसे पराफ्मम 
किय थ | जिस समय गुजरानक्ला राज्यकायभार जैनाड़े अपान थ[>-म' 
हामात्य, मंत्री, सनापति, कोपाब्यच आहि बढ बर्च अधिकारपद जैनों 
के अधीन बे--उप्त समय ग़ुजरातका ऐश्वय उछततिकी चरम साम्रा पर 
चढ़ा हुआ था। झुत्रातक सिंदासनका तेय दिगदेयल व्यापी था [ 
रातके इतिहासमें ददनायक विमव्याहा, सजी मुझछ, मत्री 
मात्य उदयन और बाहड) वस्तुप्राऊ और हेजपाल, 


गज 
झड़, महा 


» आमू और कम) 
इत्यादि जैन राजदारी प्ृद्पोका जे स्थान टेंपह अरोको नहीं है| 
केवल गुजरात ही ब*इतिह्ामव नहीं पनु सपूद्त भगत के हविहासमें 


मी इन अर्दिसावम के परयोपासकों क प्रगकपक/ 
चटुव कम मिर्ेग । जिम बवेक परम अवयावा च्ः 


पग्मक्मगाली थ और जिद्धने अपने उृद्वावंत 


दुहना रखनंत्राले पुरुष 
य एसे शखीर और 
देश आर राम्यत्षे रू 


७3६ 


समृद्ध और सत्वशीछ बनाया था, उप्त घ्मके प्रचारसे देशकी या प्रजाकी 
अधेगपि कैसे हो सकती है । दशवी दराधीनता या प्रदाकी निर्यर्यत्तामें 
कारणगूत * अद्दविसा * कमी नहीं हो सकती । जिन देशोंसि ' हिंसा * 
का खूब प्रचार है, जे अटिंसाका नाम तक नहीं जानते हैं, एक मात्र 
सांत ही जिनका शास्वत मक्षण है ओर पश्चुस मी जे! अधिक-कूर हांते 
है क्या ये सरदैय स्वतत्न बन रहते है। सोमन साम्राग्य ने किप्त दिन 
अहिंसाका नाम छुना था $ और मास भक्षण छोढा था| फिर क्‍यों 
उत्तका नाम ससारसे उठ गया | तुर्क प्रजामेंत्े कप हिंसा- 
भाव नष्ट हुआ आर कूरताका लोप हुआ? फिर क्यों उस- 
के सामाज्ययी आज यह दीन दशा हो रही दे ? आयर्रेण्डमे 
कब अ्वसाकी उद्वोपणा की गई थी फिर क्‍यों वह आज शतारिद 
योत स्वायीन दोनेके लिये सइफडा रहा है ! दूतरे दशशोंक्ी वात जाने 
दीजिए-खुद भारत ही के उदाहरण लीजिए | मुगल साम्राभ्यक्ष चाल 
कोने कद अिसाकी उपासना की थी जिसस उनका श्रमु् नापशेष हो 
गया अर उसके विरुद्ध पेशयाओने कब मोस भसण किया था जिससे 
उनमें एकदम बीएटतका येग उम्रढ आया | इससे स्पष्ठ है कि देशकी 
राजनतिक उन्नत्ति-अवनतिमे हिंपा-अ्िंधा कोर कारण नहीं है | इसमें 
ते कारण क्प्रछ राजकर्ताओंकी कार्यदक्षवा ओर कव्यपरायणता 


हू मुख्य है | 


हां, प्रजाकी नैतिक उनति->अवनतिमें तखत अहिंधा-हिंसा अवश्य 
कारणभून होती है । अदिंताकी सावपाले प्रजामें सान्विर चुत्ति खिलती 
है और जहां सालिफ बृत्तिस्म विवात है वहा सत्तका नियात्त है | सत्तत 
शाली प्रजा ही वा जीन श्रेष्ठ और उच्च समझता जादा है इसेस विपसीत 
सापवद्ीन जीयन कनिष्ठ और नीच बिना जाता है | वित अजामें सत्तत 
नहीं यहां, सपत्ति, घ्रतनवा आदि कुछ नहीं | इस जिये प्रजाक्री नैतिक 


घ्८ 


उन्नति अर्दिसा एक प्रयाद कारण ६। नैतिक उन्नतिके मुकावदे में 
भौतिक प्रगंतिका काई स्थान नहीं ६ आर इसा दिचारस भारत ये 
युरातय ऋषि-छुनियोंने अबनी प्रजा झुद्द मीतिमान प्रतनेद्धी की 
सवाधिक सदुपदेश दिया है | युपपरी प्रजान तैविक उसतिको गीश्कर 
आतिक प्रगतिकी और जे। ऑशर्मीच वर दौडना चुरू किया था उप्तका 
कह परिणाम आज साएश। समार भोग रहा है। समारमें यदि सभा 
शान्ति और वास्तविक स्पतश्रताके स्थापित हानक्ी आवश्यकता है शो 
मनुष्योंकोी शुद्ध नें तिमाए बनता चाहिए | 

शुद्ध नीविमाद्‌ वही बन सज््ता है जा अ्विस्ताक तत्यकों ठीक ठीक 
समझ कर उत्तका पाठन बरता है | अर्दिता, शादि, शाक्ति, शुविता, 
दया, प्रेम, शमा, सहिष्युव्रा, निल्‍्मता इत्यादि सर्च मवारके सदगुणों 
की जननी है । अर्िताक आवरणस मस॒च्यक्ले दृ्यमें पवित्र मावोका 
सचार होता है, पैर विषेष्ञी मातना नष्ट हनी है और सबके सन्‍्प 
बधु 5फा नाता झुद्ठता है | जिस प्रजामे थे मार सिलस है वहां एक्य 
का साप्राम्य होगा हे और छकदा द्वी आज हमोरे दशक अम्युशब 
औरए श्वागत्पका मूखवीज हे | इस लि जर्टेसा यह दगझी अयनतिका 
कारण नहीं ६ पर उनतिका एक्मात पर अभेष सावन है | 

“हिंछा ! शब्ट हननायक “हिंसे ! ध्ाठ पर से वा हूं इस लिए 
४ सा ? का अध द्वोवा है, किसी प्राणी का हनना या मारना । भारतीय 
कि झनियों ने हुस्ता का स्पष्ट व्यारया इस अकार की है- ऋण 
विश प्रयोजन व्कपार ? अयदा *प्राणि दु स साथन “यापारो हिंसा 
अथावू्‌ श्ाणी के प्राण का वियोग करन के डिय अथवा वाणी को द््च 
आपकी किया उसका नाम ह्ता हूँ | इसक विपरीक्द-- + 

उ्त या कट्ट न पहुकाना आहता है ) * पत्ठजलछ ! 

खोमतूत के मं खकार मईयें व्यासने * अद्टता का छपण यह क्िप 


छ९ 


-- सर्व था सर्वदा सरमूतानामनामेद्रांट -अद्िता? लयातू सर रह 
के, सब समय में, समी प्राणियां के साथ अदोद भाव से बतता--नेम> 
माय रक्षना उसका नाम अरद्िता ६ । इस्ती अर्थ को विशेष स्पष्ट के 
के ल्ग्रि ईम्रगीता में लिया दे कि--- 

कमणा मना वाघा सउमूतेयु सर्वद्ा 
अद्देशननन मोत्ता अहिंसा परमर्थिमि | 

अपौतू-मन, वचन आर कर्म से सर्ददा हिसी भी प्राणी को ड्वेश नहीं 
पहुचाने का नाम महर्षिया ने “ अहिंता? कहा ए | शस प्रकर की 
अद्दिसा के पालन पी क्या आवश्यकता ९ इसक डिये आचार्य देमब्राद्द 
ने कहा हैं कि-- 

आत्मः्तू सर्वमूतेपु सुसदु ले प्रियाप्रियि | 
चिस्तयन्ना/मनाइनिष्टी हिंसामयध्य नाररेव्‌ ॥ 

अयथात्‌ू--भेते अपनी आत्मा की सुथ प्रिय छगतरा ६ और दु श्र अप्रिप 
लगता है, वैसे ही सव प्राणियों तो लगता है | इस लिय अपनी आत्मा 
'के समान अय आश्माओं के प्रति भी अनिष्ट ऐसी दिंता का झाचरण 
कभी नहीं करना चाहिये | यही वात खथ श्रमणमगवान्‌ थ्री मद्मायीर ने 
भी हस प्रकार कट्टा दै-- 

# सब्दे याणा पिया, खुद़धाया, दुदपणकुठा, अधिय बहा, प्रि/- 
जीविणे, घीविउषामा । (तम्दा) णातिवाएश दिवण | ! 
कर्धातू--सरई प्राणियों को आयुष्य व्रिय है, सभ्र सुथ के अभिशदों 

हैँ, दुस समय प्रातिकृछ हे, वध सत॒ज्ो अग्रेय है, पीवेत सभी को 
प्रिय लगता है-सभी जीन वी इच्छा रखते है । इसल्यि हितीको 
मोए्ना या कष्ट न देता चारिए ] अरटिता के आचरण वी आवश्यक्रय 
के ल्यि इसप्त बढ़कर और कोई दलील नदों है- आर कोई दलील हे ., 
ही नहीं सकती | 

है 3 
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पहन्तु यहाँ पर एक प्रश्न यह उपत्यित दोता हैं $ि, ईत मरा कौ 
अदिता मा पालय पी मठ॒ष्य किए शप्द कर सकते हैं | कोकि हवा 
कि चार्तो में कहा है-- 
हुछे जीवा पल जादा जीवा पवतमस्तके | 
स्पाल्मालाकुल जीवा एर ज॑प्रधय जग्वू ता 
अपात्‌ कल में, स्पर में, पर्वत में, थआप्रे में हयादि सब जगह जाई 
भर हुए हैं--सारा जगत जावमय ई ] इतलिय मठणा के प्रस्यक 
व्यव्टाएमे>लान में, पान में, चछन में, बैठन में, ब्यापाए में, विहार में 
हत्या” सब प्रकाए क ष्यवह्वार में-रवर्दिता होती है | बिना दिंसा के 
बोई मी मवृत्ति नहीं का जासबती | अब इस प्रहार की सपू्ण अर्हिंत' 
के पालत करने का अथ तो यह हो सकता है, मद्भ्य अपनी समी 
जीवन क््याओं को इ४प कर, योगी के समान सम्राररेस्त हो दस नर 
देह पा बछातु नाश कर द | एंस्ता कएन के सिशय,-अदिता का भी 
घाठन करना और जौवन को भी दचाय रखना, यद्व ता आका३-कुपुम 
की गाघ का अभिजलाव के समान ही निरयफ आए निर्दिदार है। 
अब पूप्र अ्दिसा यह क्‍व्रछ विचार या ही व्यय हा सकते है 
आचाए का नहीं | 
यह प्रक्ष यथाथ है । इस प्रश्न का समाधान अहिंता के भे* और 
आधिकारी का निरूपण करत स द्वागा | हधरिय प्रयय अध्या के मई 
खतऊाये जाते है । जैनशाज्नतारों न अर्दिता के अनक्' प्रकार बताये 
हैं। शैसे स्थूछ अंग; और सूक््म बढ़िंता। द्वाय अ्ेता और मार 
अदिंसा; छ्प अर्ा और परमाय अ्िता। ”ग आता और सर्व 
आदिता। इत्यारि | किछ्ठी मी चछत किएत प्रणा या 
से न मारने की घतिदा का नाम 
के प्राणि 


जीव का जीमान 
पा स्यूड अद्िता है, औए सर्ई प्रकार 
यो को छेद तददस कुश न पदुचने की आचरण या नाम 


प्र 


सूद्म अद्िता हैं | किसी भी जीव के अपने शरीर से दुख न देने का 
नाप द्रव्य अ्दिता है और सव॒ आ माओं के कल्याण की वामना का 
नाम माव अद्दिता है | यहीं वात सर्प आर परमार्थ अहिंसा के वाए 
में भी कही जासक्दा है । किपती अश्न में अर्धिता का पालन करना 
देश अद्धिसा कहटाती है और सव प्रसार--सपूणतया अहिंसा का पा 
छन करना सत्र अद्विता कइलामी है । 

यद्यपि आत्मा को अमरत्व की प्राप्ति के ल्यि और ससार के सब 
बचने से मुक्त दोने के लिये अदिंसा का सपूणरूप से आचरण करना 
परमावश्यक है | विना वैधा किये मुक्ति कदापि नहीं मिल सकती | 
तथापि सस्तार नित्रासी सभी मल॒ष्यों म एकदम ऐसी पूर्ण अ्दिसा के 
पालन करने की शक्ति और योग्यता नहीं आसकती, इसलिये न्यूना 
पघिक शाक्ति और योग्यता याले भनृष्यों के छिये उपर्युक्त रीति से 
तखजञों न अर्दिता के मेद कर क्रमश इस दिपय में मनुष्य को उन्नता 
द्ोन की सुविधा बतछा दो है | अहिंता के इन भेदों के कारण उसके 
अधिकारियों में मेद कर दिय, गया है। जे मनुष्य अहिंसा का 
सपूणतया पालन नहीं कर सकत, वे गृहस्‍्य-श्रावक-उपासक-अछु 
बती देशवती इत्यादि कहलाते हैं | जब तक जिस मनृष्य में सपतार के 
सब प्रकार के माह और प्रढोभन को सर्वथा छोड देने की बितनी 
आ मर्शाक्त प्रक” नहीं होती तव तक वह सप्तार में रहा हुआ और 
अपना गदय्यवद्वार चलाता हुआ धीरे धीरे अर्दिसावत के पॉलन में 
उन्नति कप्ता चछा जाय | जहां तक हो सके वह अयने छाथों को 
कम करता जाय और निजी स्वाय के लिये प्राणियों के प्राति माएन- 
ताइन-छेदन-आजोशन आदि झेशजनक व्यवहारों का परिहार करता 
जाय | एस ग्हस्य के डिये कुटुब देश या धर्म के रक्षण के नेमित्त 
यदि स्थृछ दिता करनी पढे तो उसे अपने बत में कोई हानि नहीं पह- 


हा थे 
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चूती | क्योंकि जब॒तऊक वह गुहस्पी लेकर बेंठा है तब तक समाज, 
देश और घम का ययाशाक्ति रखण कएना यह उसका परम कर्वव्य है । 
बदि फिसा आ्रातित् खह अपने कलझ्य से ग्र० हांता है ता उतवा 
ब।तेक अब पात होता है, और नैतिक अध पात यह एफ सुपर दिंसा 
है.। क्योंकि हृख्तोत आत्मा की उच्चतृत्ति का हनन होता है। अहिंदा 
धर्म क उपासक के लिये निम्री स्वार्च-निजों लाम के निमित्त स्यूल 
ददिँसा का त्याग पूर्ण आवश्यक दे | जो सत”ः अपनी विषय तृभ्णा की 
दूत के लिये स्थूछ प्राणियों को कृश पहुचाता है, वह बागी किसी 
अरार अधिकारी नहीं कहल्यता | अद्धितक गुइस्य के झिय्रे यदि 
हित्ा कर्तव्य है ठो वह बत्रल पक हे । इस छिद्धात से विचाएफ 
कमथ सकते हैं के, अर्दितावव का पालन करता हुआ, भी गुह॑स्व 
अपने समाज और देश का क्षण करतें के लछिय युद्ध कर सकता दे- 
€ढाई लड़ संक्ता है | इप विषय वी सत्यता के लिय हम यह पर 
एविद्वास्तिक प्रमाण भी द देते दैं-- 

झुजरात के अन्तिम चौछक्य नृपति दूसर मीम ( जिसबों मोला 
भीस भी कहते हैं ) के समय में, एक दफह उसकी राजबानी अणहि 
#पुर पर मुप्तलमानों का हमला हुआ | राजा उत्त समय राजधानी में 
हाजए न था-कव्रछ राणी मौजूद थी । मुसतमानो के हमके ख इधर 
का सएक्षण कैसे करना इसका सत्र अविकारियों को बडी चिजा | 4 के । 
इडनाथक ( स्ेनाविपति ) के पर पर उस समय एक आमु नाम 
क्‍ओमालिक वगिक श्रावक था | वह अपने अधिकार पर नया ही आय 
हुआ था, और आप म बह बद्ा धर्मांचरणी पुरुष था । इसलिये उसी 
बुदविषयक सामध्य के बारे में क्सीको निश्चित विश्वान्त नहीं था | एप 
पाप रे पी 0५ कई वैसा आय पर 

> यथेष्ट सैय ही या | इस 
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लिय राणी का बढ़ी चिता हुई | उसने किसा उिच्वस्त और याग्य मत॒- 
च्य के पाससे दब्नायकु आमु की क्षमता का कुछ हल जान कर स्वई 
उसे अपने पास बुलाया और नगर पर आईं हुई, आपति के सम्बघ मे 
क्या उपाय कया इसकी सलाइ पूडी | तब दढनायकने क्या कि यदि 
महाराणी का मुन्त पर विश्वास हो और युद्ध सबंधी पूरी सत्ता मुझे सौष 
दी जाय तो मुझे श्रद्धा है कि में अपने देश को शत्रु के हाथ से वा 
गाल बचा छगा | आम के इस उत्सादशनक क्यन वो सुतकर राणी 
खुश हुई ओर युद्ध सबंदी सपूण सत्ता उसको देकए युद्धफी घेषणा फर 
दी । दड्नायक जामु ने उसी क्षण सनिक सबटन कर छाई के मैदान 
में ढेरा किया | दूध दिन प्रात काठ से युद्ध शुरू होने वाला था | पह 
के दिन अपनी सना का जमाव करते करते उपस्त सघ्या हो गईं | यह 
ब्रतघारी श्रावक था इसलिये प्रतिदिन उमय काल प्रतिकमण करने का 
उसको नियम था | सध्या क पहने पर ग्रतिक्रण का समय हुआ देख 
उसने कहीं एकांत में जावर थेसा करनेका पिचार क्या | परतु उसी 
क्षण मद्[म हुआ कि उत्त समय उसझा वहाँंसे जयत्ते जाना इच्छिप् 
कार्य में विध्वर या, इसलिये उसने वहीं हाथी के होदे पर बैठे ही मैंठे 
शकाग्रता पूरक प्रतिक्र्मण करना शुरू कर दिया | जब वहू प्रतिक्रमण में 
आने वाढे--“ जेमे जीया विराहिया-शर्गिंदिया न्‍चइदिया ”! इत्यादि 
पाठ का उच्चारण कर रह्दा था तब किता सैनिक ने उस्ते सुन कर किप्ती 
अन्य अफ्सर से कहा कि--दे सर जगाव हम रे से।वित्ी पर ले, 
इस ल्ढाई के मैदान में मी--जद्धां पर झख्र/ल्ञ की झनासन हो रही 
है मारे मारते की युकोरं बुलाइ जा रही हैं पहॉ--एगिंदिया बेइदैया 
कर रहे हूँ | नएुम नरम स़ीरा खाने वाले ये श्रावतर साहब क्या बहा- 
इुएी बतायेंगे । धीरे धीरे यह बात ठेठ रानी के कान तक पहुंची | 
चुद सुनकर बहुत सदिग्द हुई पएतु उस समय आय कोई विचार करने 
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दिंता जन्य पप दा हनन विलमुछ नहीं द्वाठा और इध्च लिपि उन के 
आहमा इस पाप इचनसे मुक्त द्वी रहता है | जब तक सततष्य का अं 
इस रथुठ शगर में अपिएाता द्वारुए वास करता रहता हे हद हक इए 
झरार से वैसी यूद्ठम टरिसा का हाना अनिदय है । पएथ उस दिंशा में 
आत्मा का दिसी प्रकार का शकप्प विकश्प न हाने से वद उत्तंध्त अठिये 
ही रहता | महावतियों क श्र स॒ द्वान वाली य& हिंधा द्रश्य (५ 
या स्वरूप दिता कद हाती है। भाव दिंता या परमाष रहित नहीं | क्योंकि 
इस दिंह! म आत्मा का बोई दिंतक मात्र नदी हें | हिंसा जाय पाप ए 
वही आत्मा बद्ध दवता है जे दिंतक माव स हिंता यएता है । जैनों के 
तत्वाष सूत्र में हिंता का छत्तण बडाने हुए यह खिला हैं किन 
+ प्रमतयोगात्पाणड्यपरोपय दिएा | ? 

अर्थात-प्रमत माय से जो प्राश्या के आण का नाच शिया जाता हैं वह 
पिता है | प्रमतमाव का तात्पय दे विषय॑-कपाय युक होकर, मे जीर 
पिघय कयाय्र के पश होकर किसी मी प्राणी का दु"त्त या कष्ट पहुचाता 
है वह दिता के पाप का बबनत क्टता ऐ । इस दिंता को व्याति कंवन्ष 
शरीर से कट पदुचाने तक ही नहीं दे पर३ वन सर बेधा उध्चाएण 
आर सन से वैस्ता पिन्‍्वन मरने तक है | जा विषय-क्प्राय क वश हो 
कर दूसरों क छिये अनाष्ट मापथ् या अनीषट्ट विस्तत करता है वह भी 
भाव-हिंता या परतार्थ-दिता फएणा है । ओर इसे हि उरी, आदि 
इ। का 4 थे विरक ई, उतव 7 #) /क9 प्रकाए * २7 हो भी 
गइ ता उतहा यह हिंस पएम य स दिखा सर है । एक व्यावद्वारिद 
उदाइरण स इसका स्वष्प स्पत समन्त में आ जायगा । 

एक पिता अपने पुत्र का या युद्र अपने शिष्य की फिए! चुत प्रवृति 
से रुष्ट हो कर उपक कस्पाश के छिय कग्मेर दचत से या शरी( से ४ 
सका ठाइना कण्ता है, तो वइ पिठा या गुर छोकटप्टे में कार निन्दनीय 
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या दण्डनीय नहीं समता जाता । क्याद्ठि पिता या गुर का यह य्यवदार 
द्वेष-जन्य नहीं है | उस व्यवदार में सदवुद्धि रही हुई है । इक विपर 
शीत मे! कोइ मनृष्य दब वज्ञ हो कए किसो मठुय को गाली गठाच या 
माप्पीट करता है, तो वह राज्य या समाज की दृष्टि में दण्ब्नाय और 
निदनीय समझा जाता हैं । क्योंकि वैसा व्यवड्वार करने में उपत्रा आ- 
गाय दुष्ट हे | यथपि इन दोनों प्रकार के व्यवहार का बाह्य हाझय स- 
भान ही है तथापि आश्य भे३ से उन$ मोतते रूय में बडा भेर है। 
इसी प्रकार का भेद द्रव्य और भाव टिंधादि के स्वहूप में समझना 
चाहिए | 
वास्तव में हिंसा और अ्दिसा का रन्‍हत्र सवृष्य की माउनाओं पर 
सवल्पीत्रत हें | किसी मी कर्म या काय के 'ुमाशुम बन्यन का आवार 
कता के सनोमाव ऊपर है। सलन॒ष्य जिस मात स जो कम कप्ता है, 
उद्ती अनुम्राए उत्ते फढ़ मिख्या है । कर्म का शुमाझुभप्ना उप्तके 
स्वहूप में नहीं रहा हुआ है, किठु ऊत्रो के विचार में रद्दा हुआ है ! 
जिप्त कर्म क करने में कती का पिचार झुप्त है वह शुप्र कम कटूछ'ता 
है और जिप्त कर्म के करने में कर्तां का विचार अश्ुम्त है बह अशुम 
कम बहलाता है | एक डाक्टर क्रित्ता मनुष्य को शन्नकिया करने के 
लियि जा क्ठोऐफाम सुवा कर अड्शोश बनाता ह उप्तमें ओर एक चोर 
या खूनों ऊक्रित्ती मनुष्य को धन या जीवित हरन करने के दिये जो 
क्लोरोफॉम सुबा का, बद्ोध कएता है उत्तम इस कीनकवी की +2 
स किचित्‌ भो फरक न्दों है। परउु फठ की इष्टि स जब देखा जाता 
। है) तब ढॉक्‍्टर को तो बचा समान मिठा है अर चरया खुता 
का मयकर शिक्षा दी जातो है। य्ट उद्ाइएण “जगत्‌ की इट से 
हुआ | अब एक दुतरा उद्यहएण छोजिटए, जा साय मद्भधग्प की अब 
रात्मा की दृष्टि में अनुघत दाता हे | एड घुबड ते 


पृ 
न] 


प्रकार अपनी स्त्री स आलिंगन करता है, उसी प्रकार वह अपनी माही 
बहिन या पुत्री स आठिगन करता है | आलिंगन के वाह घकार में 
कुछ भद न द्वोने पर मी आलिंगन कता क आंतरिक भावों में वा 
भारी भेद अनुभूत हांता है | पत्नी स आर्डिगन करत हुए पुरुष का 
सन और शरीर जब मलिन विक्रारभाव से मय होता है, तव मात्रा 
आदि क॑ साथ आलिंगन करने में मनुष्य का मन निर्मल और घट 
सात्विक-वत्सल-भाव से मर होता हे । कर्ष के एरूप में किंविंद 
फरक न होने पर मी फल के स्वरूप में इतना विपय्रय क्‍यों है, हसका 
जब विचार किया जाता है, तो स्पष्ट ही माछूम द्वोता है कि, कम 
करने याले के माव में उिपयय होने से फल के स्वरूप में विपयय है । 
इसी फल क॑ परिणाम ऊपर से कर्ता के मत/माव का अध्छ। या बुरापन 
पिर्गिंद |कया जाता है, उसो मनोमाव के अव॒प्तार कम का शुमाशुम | 
पना माना जाता है | अत इससे यह छिद्ध होगया कि घम अधर्म--पृण्य-- 
पाप--मुकूत-ुष्कृत का मूल्मूत केवल सन ही है | मांगवतर्म क नारद 
पचरात्र नामक ग्रथ में एक जगह कहा गया है कि-- 
मानस प्राणिनामव सर्वकर्मैककारणम्‌ । 
मना६रूप वाक्य च वास्थेन प्रश्फुट मन ॥| 

अर्थात्‌ प्राणियों क सर्व कर्मो का मूठ एक सात्र मन ही हैं ! सन के 
अज्ुरूप ही मनुष्य की वचन ( आदि ) प्रवृत्ति द्वाती है और उच्च पर 
त्ति स्त॒ उसका मन प्रकट ढ्वोता है | 
+* इस ग्रकार सब कर्मों में सन ही की मधानता है इस लिये आतिक + 
किझास में सबसे प्रथम मन को शुद्ध और सयव बनाने की आवश्यती 
+ जिसका सन इस मकार शुद्ध और सयत होता है वह फिर हि 

» के कर्मों से लिप्त नहीं होता | यद्यपि जब तक आत्मा देह ड्ो 
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घारण किये हुए है, तब तक उससे कम का सवेथा त्याग किया जाना 
असमव है| क्योंकि गीता का कथन है कि--- 
5 नहि दहमुता शक्य त्यक्तु कमण्यशेषत |! 
तथापि-- 
योगयुक्तो विद्युद्वात्मा विजितात्मा जि्वेद्रिय | 
सर्वमूवात्ममृतात्मा कुर्वश्नप्ति न लिप्यते || 
इस गीतेक्त कपनातुसार--मे योगयुक्त, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जि 
तेंद्रेय और सर्व भूनों में आत्मब्ाद्वि रखनेवाल्ला पुरुष है, वह कम करके 
भी उससे अल्प रहता हे | 
ऊपर के हप्त स्तिद्धात से पाठकों की समझ में अब यह अच्छी 
तरह आजायगा कि, जे सर्ववती-पूर्णत्यागी मनुष्य है उनसे जो छुछ 
पपुक्षम कायिक दिंसा हती है उसका फल उनको क्‍यों नहीं मिलता । 
'इस्ती लिये कि, उन होने वाली हिंता में उनका माव हिंसक नहीं है [ 
! और बिना हिंतक-भाव से हुई हिंसा, नहीं कही 'भाती | इसलिये 
आवश्यक महाभाष्य नामक आत् जैन ग्रथ में कहा है कि--- 
अपुभपरिणामहेऊ जीवाबाहो त्ति तो मय हिंसा | 
जस्स उ न मो निभित्त सतो विन सस्स सा दिंता ॥ 
अर्थात्‌ किसी जीव को कड पहुचाने में जो अशुम परिणाम निमित 
भूत है ते वह हिंपा है, और ऊपर से हिंसा मालूम देने पर मी जिस 
में बह अशुभ परिणाम निमित्त नहीं है, वह हँसा नहीं कहलाती । यही 
बात एक और ग्रथ में इस प्रकार कही हुई है -- 
ज न हु मणिओ बवो जीवरस वहेवि समिदगुत्ताण | 
भावों तत्य प्रमाण न पमाण कायवाबारों ॥ 
( घमैरत्न मजूघा, प्‌ ४३२ ) 
अर्थात्‌ समिति-मुप्तियक्त महावत्ियों से किसी जीव का बच हो जाने 
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घर मी उप्ता उतको वाव नहीं होता क्योंकि दाव में मानतिक मात 
दी कारणमूत्र दै-कायिक व्यापार नहीं। यही बाव मगवद्गीता में मी 
कही हुई है | यथा -+ 
यधश््य नाहकुते मावा शुद्धियस्य ने विप्यर | 
हल्वापि स इमल्लोकान्‌ न हि ने निदयोते ॥ 
सय व जिसके दृतय में से अद्माव ! नट हो गया हैं ओर गिछकी 
बुद्धि अलित रइती है वह पुदप ऊद्मावित्‌ लाकडष्टि से लोगों का- 
प्राणियों को मारने वाडा दांखन पर भी न व३ उनके मारता है, और 
ज॑ उस कर्म ते वद्ध द्वोता है | 
इसके रिपरत जिक्तत मन युद्ध और सबद नहीं दै-जों विष 
भर क्‍्याय से लिप्त ऐ वह बाग्य सझप स अद्धितक दीखने पर म 
तत्व से वद हिंतक ही है | उप्तके ठिये स्पष्ट कश्ा गया है कि-- 
अहृणगे वि दिंते दुद्धतथओ मआ अद्दिमरोव्व । 
जिसका मत दुष्ट-मारों से भप होता है वह किसको नहीं मारक 
मी दिंतक ही हे। इस प्रकार जैनम की अर्दिता का ससि 


स्वस्प दे । ( मद्दावारस उचृत ) 
सातक्षेत् 
क्षतभु सप्तप्वावि धुण्यवृद्ये, वडेद्धन सम्ययिराजदद्धती । 
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कल्शाजत ३ बू, सब त ।७ 25 सउतह्त छाखस ह है ॥ 
अर्थ--धनपात्र मनुष्यकों चाहिये, कि सप्तति नरेश, का तरई 
पुग्यकी वुद्धिका इच्छासे अयातू धमक्री पुट्रिक लिय सात क्षेत्रोर्भ घन 


व्यय करें, इस पर यह तक हो सकती है हि खती कप्ने वाला (कृषक ) 
क्या चावल ही बीजता हे ! 


नहीं नहीं सर्वही प्रकारके घायोक्रो बीमशा है । दृष्यातके तौर पर 
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किसी नगरमें वोह एक कोटिघ्वज 'शाहुकार रहता था, उसने अपने 
भव समयमें गासके चार प्रतिष्ठित पुरुषोकीं बुठाकर अपनी स[ण साति 
है और कटा कि हुमझो विधास पत्र समझ कर आपना पूजी देता हू । 
हत्पधातू मैं अपने अमीष्ठको आप छोगोंके समज्ञ प्रकाशित कएता हू, कि 
मेरे छाव पुत्र हैं । और उनके पालन पोषण के निमिच उपयुक्त पूजी 
हायर अधिकारमें अर्पण की जाती है, द्मको सवथा उचित हैं फरि 
ते सम्पतिका अनुचित रीतिसे दुरुपयाग न करें, केवठ इस सचित 
मई को मेरे निय अगजों के पाडय पोषण में ही व्यय करके उनको 
प्रशके ल्यि हयात और आवाद रएजें | 


[ उपनय घटना ] सम्ताए यह एक तरहका नगर है, वीर परमात्मा 

- शाहुवार हूँ । उन्होंने अपने निर्वाण के समय अपनी श्ञाननद्शन-चारित 
, हुप अनत सम्पीशि श्रीसवकों सुपुरई करके कहा कि हमारे बत ये हुये 
कुअपीत्‌ हमारे स्थापन [ कायम ] किये हुये जिनविम्ब १ 
| मिनशैय २ सम्यगू ज्ञान ३ साधु ४ सा वी ५ आवक ६ 
आविका ७ इन सात क्षेत्ररूप पुत्रोंका तुम सटा पाठन, पोषग, रक्षण 

और निरीक्षणा करना, इन सात द्वी क्षेत्रोंका समान वृष्टिसे बच व्‌ कए- 

ला | इन सात क्षेत्रोंकों मेरे निमर पुत्र समझ कर समान मात पाठना, 
औए 5-पात, उपद्रवोत्ति रक्षा करते रहना । गुणकारी, उपकादी, सदायऊ 

सामग्रीस इंडे उपचित करना। आक्षय यह छऐ कि इनमेंत करिसोको भी 

न्यूनाविक समझ कर विलकुरछ बदाना बदाना नहीं, किता पए मी भात्रकी 

_यूनाबिकता न रपखत हुए, सबरों मेरे ही शरारक अगमूत मानना) 
इसस्त हमारा यह आशय नहीं कि देव दठ्य ज्ञान दन्य साधु सच्ची, या 

साबंज श्राविका साजतें || ऐसा हेना तीर्वकर गणवर्ते को आशादे 

साफ विदद हे | हमारा आशव यह दे कि दिदस्‍्यानने आजमढ ३६ 

इजाए मितमदिए मिने जति हें । इरएएक समझदार संमप्त सऊता है किन 


। 

हि 
डिनप्रतिमाकी पूरा में घूप-दीप-चइन-वराप्त-वाप-वाज्-कुची- 
अगद्दइना-पचामद-कलस-पाल रकडी चामर चद्वा-शूठिया चौका-- ४ 
पानी-पूजारी-आदि अनेउ यलुये चाहिय, यह सप्तारमरक जैन काठ 
हैं। आक जोर घवूएते मिनप्रतिमा कहीं नहीं पूजा जाती | ३६ हशुए 
सदिरों की पूजाक लिये क्मतीमें कमी थति सदिएर १००१ 
रुपया साछाना भी गिना जाय हो भी हिलाव.. गिमनेस 
३६ खास रुपया वार्दिक रूचे मदिरोंका आता है यह काई 
बैन समाजका मक्तितते उनही उत्कूट मारना से सदृप द्वा रहा है, हयापि: 
प्रतिवर्ष नये मरिरोक़ी टिप्पणियों तदा मार उपराउपती आ रही हैं, इतत; 
अधिक लाम क्या सो हमारी समझमें नहीं आता । जहाँ १० घऐेंकी 
जैनव॒स्ति है वां ५००० इजारके सचसे मगर बनवाया जाता है | उठ) 
कार्यमें अनेक गामोंको दासिण्यवासे कहने कहने छाथुओंकी छ्िफाएं 
शोके कारण शाकफेन होने पर भापैधा दना पढ़ता है | इसके बहुत जिए 
गाममे एक जिनमदिर ह वहां उप्तीकी रोदामक्ति नहीं हावी ते। दूत्तरा 
क्यों बनवाया जाता हागा ! जो रुपया उठ दूस( मदेएमें सच करना है 
यह उत्त पहले मदिरके निर्वादक्े लिये जम्ता करक उप्तक ब्याज वरैरहसे 
मूलमदिरकी आशातना का परिहार क्यों न कराया जाय | हमने गतवर्य 
अचडुभव करके देखा कि एक गाममें दा मार हैं बहां प्रतिदिन १० 
झआादमी भी पूता नहीं करते होग इतनेमें बड़ांदा बीच और बन रे 
हैं। छुना गया हे कि उन मदिरोक गयार हनन करीया ?॥ छात्र रुपया 
खच होगा ऐसा हाऊतमें इसाफ को 


आप हाठिस देला जाय ता श्रावक श्राविका 
कूप दोनो श्षेत्रोंकी केसी हालत होरही है उधर के ईं ज्याल देता है ! 
आगर श्राउक श्ाविका ही नहीं रहेंग तो उन ठु्दरे बनवराए मरिशोको 
पूजेगा कोन ! 


दूसरे धर्मों तक "िपात करत हैं तो हक तोर पर मादस हांता है 


* हि शे शग आजध् ३० यव्‌ पहले दृजारोंकी सज्यामें थे वह आज 

शोक उस्यामें आगय और जैन मजा करोडोकी सज्यामेंसे ल्वलोमि 

) 2 एह [ अ यह सी सोचनका विषय हे कि मिस धर्ममें विद्या नहीं, 

: रिय्ये एपय नहीं, (जिसमे बोह नायक नहीं, मिस्तता आतेका मांगे रुक 

: इशह ओर गाना हमेशा जारी है उत्त घर्मझे, उस समाज या-मप्र 
दफी बरही चदती केस हो सस्ती है! बढती की तो वात ही दर 
हित रसो मर्तिपूजाकी ही क्षाति होरह है 


भेद घूणमे व्याए्यान दता हुई विदुपी एनीवेसेस्टने कटा था क्रि- 
यदि जैनपर्म पवित्र और प्राचीन है तयापि आज करी उसकी 
शिशमिप्र दशावों देश बर बुद्धिवल्से मालूम दवा है कि यह धर्म ३०० 
उसे व्यादा दुनियादई नहीं डिकेगा ” आज इस उप्त बात का पत्यक्ष 
सदुमर बर रह हैं। दस बध पढ़ जो मर्दम शुमार हुई थी उस वक्तर्मे 
मर आग की सहयावे १००००० आदमी यी कमा हुइ दे | 
४१००० भरुध्य तिफ मुबद इलारेमेंस घंटे हैं | इस अयापार्म तो 
परत पहल आवक श्राविरता रूप क्षेत्रती सार समाल कएना चाहिये [ 
॥ लिनसिम्त ॥ 

/हि्ममू मदृद्यएु च फात्तिमत्र विद्युमष्यादिवत्‌ परमदेडविशुभाय जैनस | 
णादुगुररघुरपीपिएतदायिमतपणद्ी ष्या भावि घनविष्तामेद न कि स्थापा। र। 
इस खाकमे छोटा या बढ़ा एक भी जिन जिम्द कएया हाथ, हो वह 
दिद्व'मारी देवतानों लैस कम्याणका व एण हुआ बैंत सब मज्यात्माओं 


का हो समता है । प्रसिद बात है. कि यदा इंटर देनेाछा मत्र 
ध्यान बरनवालके दरिद्र वा दूर सदी कर्ता अर्थात्‌ करता है | 


( विश जिवेबन ) 


समतएके प्रत्यक्ष आम, नगए या जनपुदमें दक़नते ० सकती 
अल 


है. 


हैकि कोई किसी प्रकास्से और काई किसा प्रकारसे परद्ध प्रसार 
डे) परही पर मचुरणमात्र, सप्रदायमरात्र, मूर्तेपरअक, ुतपरहए है। 
से; लोग बादियी तौप्से बुतपरस्तो का बुरा भी समझते हैं. उनके परों 
में उनहीं सामामिक सस्‍््याओं स उनके घार्मेक्ध्रथों पर, उनके पू 
स्यगुइओंका मूर्वि्या दौख पढ़ती हैं। इृश्टान्कके तौर पर समह्तिये, 
कि आसमान छोग मूर्तिपृज के कट्टर विरोधी हैं। परझ्ध उनके वि 
झालयेमिं, उपदेशमत्रनैमि ४ स्थामी दयान दुझौये ” फीटो भीतों पर 
लटका, हुए मिलते हैं । यद्द लोग व्याज्यान देते समय बे आदए 
सावसे पुर्यकद्धित हाथ लूम्पा छम्पा करबताते हैं,।के यह 'सलयर्भके धरा 
रुक !! यह भिष्याडबपेके निवारक यह “ सतारके उद्धारक ” स्वामी 
धुपानन्द्सरम्वदी अपने बनाये हुए अपुक प्रगयके अमुर् पृष्ठ पर यह 
बाद लिएते हैं | ! 
अब समझना चाहैये कि जिस भूर्तिके सामने हष्थ रूम्बाया जाता दे, 
जिते स्वामीजाके इशोरसे बताया जाता हे, वह क्या स्वामीजीकी टेद 
है ! क्या बइ स्शमीजाका उजद हे | क्‍या उसमें स्वामीमीकी आल्या 
विराजमान हे ! उसंत किहों किप्तमकी स्वामीर्ग को गएज सर सकती हैँ 
नहीं कित्वी तरह भी नहीं इसी। प्रकार ससारके मम्पूर्ण मपटायमे किसी 
ने कितीरूप मूर्तयोंका मानना सिद्ध है। जेन, बौद्ध शैर वेश्णव से भी 
प्राचीन समयस मूर्तेयोक पूजक हैं | उसमें विशप कर जनधर्म में मूर्ति 
दुआ बडे आटर सत्काएस का जाती हे । पर 3 इतना तो अवश्य कहना 
पडेंगा कि जैनसतदाय मूर्तिकों मूत्तेमान कर पत्थरक पुतद्षे मानकए नहीं 
पूज हि वह सित्त दव या ग्रुक्ध का यूर्ते हे उसकी अयपत्पितिमे 
अर मे उस मूतिके द्वाए ए्मण ऊरक उसमूकितालके गुणोका पूजव है।व कि 
सामत दिल ह रेप उबर बुतसे | उस मरे द्वाद मूर्िबाके महात्माकी जीवन 
चस्य हे ईमे करक उन अदीतकाल्डी घटनाओंको इृदयमें स्पान देकर 


न ६५ 


ह प्रा माढ़ी यह मूति है उसने फने फलाने वक्त उस अपने बज़दके 
डे फयना फ्शरा उत्तमकार्य करके समाज और देशवो कदणी किये 
हेग्र जैए कि बजाली 

दीखा प्रमुकी जेब जग पुण्ययात थ्राणो ( अचती ) 

श्य वामाशक ना क्रो जम जम फरस्दा 

इुछडद वाछे याणी, जग पुष्ययस्त प्राणी || ? ॥| 

चकनूर मोह करियी, दाल्द्र दूर हरिया 

निम होय वरसी दानी, जग पुण्यतात प्राणी ॥ २ || 

पहुंच बहिर नगरिया, वरघाइस उतरिया | 

आश्रम पद उद्यानी, जग पुश्यय्स्ल प्राणी ॥ ३ ॥ै। 

शक वृक्ष हेठे, भूषण तजर गैठे । 

अरम तप सानी, जय पृष्यवात्त प्राणी [| ४ ।। 

मद'गत चार उचर, यदि पोष माप्त सुचरे | 

एकादशी मुहानी, जग पृण्यत्रत धाणी || ५० || 

परिवार शत तीनो, देवदृष्य इद्र दीन । 

प्रमु होए तूथ ज्ञाना, छग पुष्यय-स प्राण ॥ ६ |) 

नदीशर गुर जावे, माता पसा घर आय ) हि 

काउसग विन ध्यान, जग धुष्ययस्ध घरोणी ॥ ७ ॥ |; 

आगम आनंद दाता, पार्ख प्रमु है भाता | 

व़म बाए जानी, जम पृश्यतात प्राणी ॥। ४ |! 
पता पुजा करते दुए पुत्र मे व्यरों शडिक कि बढ ४ग ल्‍िि 
है णात शा करे, रलकर फाम में 3.7 3 है गया इसे बरवव6 
बत्त आप ४ पटभ गाम्सपराम धूप पर #मा! जह मड़ असल भ॑ 
बीझ में भडा भाग बता लऊे हे इस शिर््स आइ+ इतने | हा 


पुप 
है हू। शष्ठी हुस्ट सत्र दी आगाष पृषा मर उपयण्य आाउ>, हि 
हु 


६६ 


घादहिये उस मापनाक॑ सूचक दाद्दे प्रायः सर्वत्र जन समदायमें प्रा्िद्ध हैं। 
जैस कि--- 
जलमती सपुटपत्षमे, युगलिक नर पूरन्त | 
ऋषम चरण अगूठड।, दे।यक मवशलअत | ! | 
जानुब॒छे काउतग रा, विचया देशविट्श | 
सूद राह करल रुद्या, पूजा जानुनर | || २॥। 
इत्यादि परह्ठ बटुत लग पूजाक समय एन हाहाकों यड़ ऊंचे आया 
ज्से धाते हैं, एंसा हाना अतचित है | पूण मौनप्त ही होना चाद्िय | 
जैनइशनमें श्रद्धाउंद्धिसे जिनविल तयाए क नाले के डिये प्रवष्ठ पुश्यका 
हाना माना गया है, जस्त कि-+ 
# अपुश्मानमपति थे परऐति वि्वमू,वीएयसानप्रपमानिमिजेधराणां] 
सम प्रधानविषुर्श«सुराति भुकत्ण पश्चाल्युत्तरगतिं समुरेश्ि धार ॥ ३॥” 
जो बमधार मसभ्य खीं#पे्मदव्ध स्वर अ्रमदायार स्पामीपरेत स्ड 
तार्येकदियोंती अगर जिलता मा प्रत्गिण दसवाता है वह रागप आ 
सएप सुपमौग कर पीछसे साथमुबज्ञा भा थ हाता है| 
मरतचकव्तीने दड्मयी नपनी अम्टीमे हीरफा प्रतेमा रक्त श्धा। 
गुश्रातऊ म्यात नरेश भीमतेवक प्रधानमंत्री विमरस्‍झुमार भी अपनी 
मुत्रिकामे जिनप्रतिमा रसकर राज”रखारमे जाया करत थ। मथुए नगथे 
में मिस ससय जनघमका सपञा उ कप था, उन समय वात ल्पेग अपने 
घराक दरवाजों पर मी जिनप्रतिम सा स्थापना किया कासे थ । का तू 
कहां जाय ( दवता लग जय देयमामि ( सगे ) में पता हत हैं पादिले ही 
जिनप्रतिमाकी व दना पूजना कएत हूं । सपतिन श्ञ जे कि चद्रगुत्त राज वे 
बशच अशोकश्राक पोत्र थे, उदान सवा लक्ष मिनपरत्रिमायें बनवाइ थीं । 
परजिनमें सु आज मी कई एक उस समयक्नी प्रतिमायें मए्जबय के झ- 
ज्याय माचीन स्थ नामें स निकलता नजर आर हैं | जैद अल्टिया 


डक 
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१, दशमें हगरीप्रात्रें  बृदापेस्त ” झहरते सीमन्महात्रीरस्वामीकी प्रातिमा 
जिहही हैं [ इसके गिशेषवणनक लिये मेरा लिखा “ गिरेनार ब्प? 
मर * तप्रतिशवा ” नामक पुस्तकोंका देखना जरूरी है ] 


मूर्विपूहकोकी सख्या मूर्तिनषिघकोंका सल्या 
जेदू ५८००००००७ याहुदा १२२००००० | 
कैयालिफक १००००००० प्रौदेश्टट १७१६००००० 
और १००७०००० +परसी २००००० 
दि २१६७००००० मुसलमान २२१८००००० 
जैन १०००४०० हद हूलपशा ३००००० 
एनिमिप्ट ७०२००००० प्रश्नममावनासमाज ५७०० 


मिए्त छ्ोग भी युबओंकी मूर्तियी पूता कग्त हैं | 
टेछ ब7 पहिले एक महाउमावने सरसपतीम ४ मारतकी मसूति करी- 
गए ? इस विषय पर ७ लिक्षकर बहती नवीन जाननलायक बातें 
का दिरलशन बराया था | उनक कुछ सरल सरल और उपयोगा पर 
क्यो चढ़ा उ'द्रृत किया जाता है। 'मारल्वपदी प्राचीन शिक्षक राबा घन 
निए्ट सत्र * बम ' से सपदा रहा है | प्राचीन मारतता चित्रकार सथा 
टट मूतिकार अपनी २ विद्या तथा ऋछाक्रौहल्यवा उपयोग सस्तारका साधा- 
रण बस्तुओंक' सबधमें न करत थ। भारत्पय चित्रर र दया मूर्तिशागेफा 
उद्दश ढपताओंक चित्र तथा मूर्तिये बय भर है | प्राचीन भारत्यपका 
जितनी मूर्तियों अभी तन मिली हैं, माय सवयी सत्र या ता किसी देखता 
था महापुरुषवी हैं | या आयधमसदची घटनाआके आधार पर बनाई. 
गई है। मारतवषमें प्रादीन मूर्तिकाररीक निह्म ?-का आरभ भप्नोक 
के समयेते हुआ हो, और अन्दर मुप्तल्मानार समय हुआ हा, ऐसा 
समभत्र तया सिद्ध है । । 
५ अथात्‌ इंसावी तीसरी छताब्दीस उश्यवर इंसाकू बाद बारहदी 


न समुयोधान ॥ क्‍ 
चाध्मान अप ..... 


हुएए धनसे आत्मक्स्वाणके निमित्त जिन मेटिर बनवाया है, उसमे ससा- 
रमें सारभूत तार्थकर पद प्राप्त क्या माना जाता है | उसने अपने ज- 
>मका फ्ल प्राप्त वर लिया, और अपने गोत्रको परम पवित्र करनेके 
जाय जिमशासनको उज्नातिक शिसर पर पहुचाया। 
विशेष वणन। 

अपन रहने वेठनेक ल्खि मकान, माल, आल्ने, घातलें, कब, िडि 
मे, झुक, तीटर इत्याद पक्षि ठोग भी बना लत हैं । मनुष्य तो सर्वो- 
रवृष्ट शक्ति और ज्ञान सपन्न माना जाता है यदि वह अपने निवासका 
स्थान बना छ, ते! उसमें आश्रय द्वी क्या है| पर दु॒माग्यवान यही 
साना जाता है कि जा अपनी शक्तिके अनुघार ४ जिनवैय ” निर्माण 
कराक “यायोपार्जित लक्ष्मीका घफल बरे। आचार्य श्री बष्पम« 
दि सूरिजीने गवालियरके आम राजा पर मद्दान उपकार क्या 
था ) अत्एव राजा पुन पुन उनका मावमाक्त करनमें तत्पर रहता या, 
खल्कि वष्पभहि सूरिशशी सूरिपद पतिप्ठाक समयमें मी, मूपति 
स्वय उपस्यित हुआ था | और जैनश्रासघमें आगेवान वनकर अपने 
कीषमेस एक कद सेनामेहरा खच कर उसन वि से ८३११ सें 
आचाय मटांराजका पदमहात्सव किया था| 

एक समय सूरीजी मद्दाराजने गवाल्यिर नथरका तफ प्रस्पान किया» 
आऔर यहा जाकर राजाका उपरेश दना आरम किया, उपदशश दत समय 
सुरिशम यह कहा कि-- 

ख्षारिय धुस्घान्‌ प्रार छुदत निबरकिकपन | 
झुवत किकरी ता य तेरसा रत्नसू रमा || १ ॥६ 

अर विदेतकर रुदमी ने असुष्योका अपना किंकर ता बना 
ही रसा है, ल्दमा क मंदस मोहित हाकर मततष्य श्पन कतस्योंस 
परामुज्त तो हो दी रहा ६ | तथापि डिन इष्वात्माओेनि, ल्‍ अपने 

के 


बरेयें इलाया है, अर्थात्‌ जियने एश्मीफे अपनी इच्छाउइुल चय 
रिया है, उसे रह पृष्यी रलप्रसू कटी जतो है ! 
छ़ उपदेक्षकी सुन कर राजान साढ़े तीनकाई सानामोहरें गलव, 
ह सकी अनक अतिमाये बनराइ और उस विशाल मन्दिर, कि 
हे वह अतिमादि स्पापद की गइ थीं, का एगमड़प बनानमें २१ 
हु संता मोहरें व्यय की और सवा लाफ सौमैय सच करक उन्दोंन 
मूत्र म्प का रिप्रेर काम कदया। आचाय मदहदयके उपदशत राजाते शपु- 
उप गिरिलारक मद रंका ज्यै्द्वाए मी करायादिता उपदेश दरागिएी)कलि+ 
ताश्कपवाभ्रद्देमच द्रसूरिजाक उपदेश स जिनपम प्राप्त करवेचीट्स्य कुल 
दीफभहाराजशुमारपललयने तारगाजी जोर समाद ममु| स्पानमिं१ ००० 
चीन गिनमदिर दनवाये थे । अपने पिता विम्ुउनपाल्णक नामसे पादणामे 
उन्हान /िमनुवनत्र्मविद्धार? नामक (पुर) बहत्तर देव कुलिका सदिव विशञात्त 
मंदिर बनाशया था।उस परमाइत न २ ४पानकी २४एश्रतकी,चीवी स पीतलका 
इत्यादि अनेकानक जिनपरतिमा बनवाकए उस मद्दा सन्दिरमे स्थापन वीर्थी 
१९५ अगुर्पप्राण जरिरत्नशीप्रतिमा' श्रीनेमिनाथ स्वामीवी बनयाकर 
मूडनायक पन स्थापन की थी | इस मन्दिरके बनयाने में ६ मोइमशर्फियों 
स्घेकर पुग्याविक मुपाछने जिन शाधनवी और अपने यूस्य पितावी 
ममूद सेवा बजाई थी | उस मन्दिर्म डदयन, आग्रदेव, कुपरदत्त, अमय 
कुमार ओर बाहडदेव आदि अठारद मुख्य मुख्य घनपति श्रावत्ष 
गतगान नुयआदि ठाठ पूइ्क नित्यवम मिया किया वरत थ | इस मंदिर 
के कुमार पालके उत्तराधिकारी अजयपाल ने नष्ट के दिया पा, शत मं 
डर की नीवमें से जो पाधाण की रिश्वाल शिल्ा निकली हैं उद्दें दसन 
अपनी मकरसे देख है वे सब “ गायकवराड ” सरकारक प्वाचीन हैं 
एव उनप्वचिछाओंसे अनेक मदिर तथार, या रिपेर हो सकते थे | 
उपदेश तरगीणीमें लिशांदे, कि सम्पतिराजा तीन भरतकैत्रका वि- 


छ्र्‌ 


जय कर्क सोल्द हजार मुदुटकवगशाओं का अपनी आणा सना 
ऋर उन सर्व मूपतियोंते कर्वरत हा कर उन्लवणास आया, पद छोगेंनि 
खढ आडग्वर पूर्वक उसका प्रदशास्सव्र काया । सब राणा प्रजाकी थयो- 
चित आति दाने दकर छतक उतारा की व्यवस्था कर अत्र अपनी पूश्य 
माताकी म्रणाम #एने गया तड माताने उसके आनंपर कसा भी मकारका 
इर्घ क्‍प्रकद न॑ किया | सम्मति ने फिरस नमप्कार कर के पूछा, पूश्य साता 
खआध मरत क्षेत्र को स्वाधीम करके मैं कई वर्षोसे दुम्हों! चरणोंमें 
आया हूँ तथायि ठम्दारे चेहरे पर जप चाहिय वैस्ती ख़ुशी न देत कर 
मुप्च मेर किसी अपराधत। आशका द्वानी हें। पराद्ठ वारसवार 
स्मरण करनेपर भा मुत्ते मेरी काइ दाध यह ने अ'नैस हदेय 
सं व्याकुल हो रहा है | अगर अशानता सम जो कोइ दीप मुझसे 
हुआ हो तो आप पुतइत्सला हो मुझ क्षमा म्द्ान क्य । सातान गमीए 
स्वरसे णत्राव दिया, पत्र थाए द्‌ ससारमें पूरा पुण्यवान है । तरी माग्यरेसा 
प्रतिदिन चटती है, ठरा कीर्ति यइ मत ही कीं है, पथ / नर 
का।ममू राज्यम्‌ स्मृवस्‌ इस वाक्यका मूठ कर तेरा मन आरभमें सशगूल 
है यह मेरा ठद्गासीका कारण हैं | आर तू. दिग्विजय के क्षनामें प्रतियाम 
प्रति नगर एक २ चेत्य भी बधावा रहता तोमी तप आरमजाय पाप 
अल्प होता रहता, ऋऔए मुप्ते तता मुख देख कर ुश्ी मा होता । इस बात 
को सुनकर राजाते निम्ित्तियोंको बुछाकर पूछा मथण आयु किससे 
वर्षोका है नि्मितियोंने राजाका आयु १०० वर्षका बतल्थया | राजाने 
आता दा कि ?०० वषक ३६००० दिन ह/ने हैं, मेरे अप्युके दिने। 
जितन जिन चिय मर रायमें तैयार हान चाहिय | 
मत्रियान वेता हा करता शुरू किया | प्रसिद है क>-कम्स कस एक 
मन्दिर रोज नवीन बार कराक राजा अपना सावाह चरणोंमें दाइना 
किया करता था, ओर उया स्प्राचार दे कर उनके आदशका पकने 


छ३े 


हिपकए घर । हिला मी है हि / सवन्तिदि मद्धात्मानों झर्वाहवा- 
शमख # | है 
ऐड ली झवारदीमें ख्लमण्डणगणिने ' उपदेशतएगिणी ” नामक गन 
काया है बह अपने सत्ताप्मयमें लछिक्षत हैँ. कि वत्तमान समयमें मी 
दिप्रेशक्रे मरोटपुपमें सम्मति राजाकी बनयाई ४८५ देंआाए पीतल 
ही प्रमिभाये मं।बूद हैं । 
हफएस्छ्ययक श्री धर्मवोषसूरिणी के उपदर्शत पेथदशाह आए 
इनहे ल्इहे झ्रांप्ण शादने विक्त्म समत्‌ शेर? में जीरावला”? 
पानाय ४ शापुजयमिहि ” बँगरइलीयोबए ( <६ )ननेसदिर बनता बेचें, 
हर उन छत मदिऐेंक रिज़रों पर सेनेकरे कठस चढाय थ। इतना 
ह नही वीक- दोखतानाद ” “ ओकारपुर ”? वगैरद नगगेंमे अन्‍्य- 
दर्रनाजुयाबी ढोग घमदबके कारण मंदिर नहीं बनाने देते में पेवढ- 
नाई एमझते थे वि इन इन सपना में सदिश वा होना सास 
शमस काएण दे । इस ल्यि उडहों ने खुइ यहा छाकर उप गाम नग- 
रोक राजा भेके मत्रिछेगोंके नामसे दानशालाएँ. जारी करदी, ययेच्छ 
सान पान मिठनसे दश देशान्तरत्रे याचत्र लोग मत्रिक्रेगोंका यश गाने 
शग | मग्रियोंने सोचा कि हमने तो विसीकों इुठ दिय नहीं । यह सब 
याचक हमारी कीर्ति गा रहे दें इसम कोई सास कारण डोना चाहिये | 
दयाफ्त कप्ने पर मादूम हुआ फ्ि  संडिवगद 9 का रॉजमाय 
पयदज्ञाह सत्री यहाँ आया हुआ है। उतने आपनी सम्मनतासे 
इमको यशसी यना दिया है] इस लिये इमके मी चाहिये कि उस 
पुरे प्यकी योग्यपाके अतसार उसे इस्छित देकर समानित करना 
और झपन छिस्चडे धुएए अष्णकों उताएना | वदू सेचकए होने 
बडी धतिश्वापृषर पथडशाइका अरने पास बुखुबा 3 यईद बुछ मानसन्मा 
3 | ९ तय जैसे चमैपरतिं-पुयास्माओकाो. नारे 


पा: 
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द्वी असीम उपकारका कारण है, तो फिर हमोर नामकी दााशालाएँ, 
खोल कर निष्कारण यश और कार्तिके मागी बनाकर आप हमका अति, 
अदणी क्यो बना रह हैं ! मल हम इस आपके उपकाररूप वेक्षिको कैसे, 
उतार सकेंग | समारमे उपकास्व बदलेम प्रत्युपवारके बर्तेवाल ते 
जगह २ सुलूम हैं परतु त्िना ही पथनाऊके क्य परका दिते क्रनेषाफे 
और उसमे मी कीर्ति आयका दिलानवाल मलुष्य आयउल्पा जयतूम हैं हा 
नहीं, और हैं मी ता वोह आप जैस विरल ! | ! घय है अपक जम 
आर जीवितकों ! 
# मआत्मार्थ जायलाके $ह्मिए, को न जीवति मानव ? | 
४ मर परोपकारार्थ, था जीवति स जीवति ॥| १ ॥| 
४ परोपकार!पुन्यस्य, घिगूमनुष्यस्‍््य जावैतम्‌ ॥ 
# जीवठ पशवो यपा, चमाध्युपर्करिष्यति )। २ ॥| 
अपनी जीवन दृत्ति के निवाहक लिये जीवमात्र जनेकानेक उपाय 
कर रहे हैं, कोई साता है, काई धदवा हे, काइ बुनता है, काई तमता हू, 
कोई शतदता है, की वेचता हे, एक दाता है, अन्य ग्राहक है, किसीका 
किसीकी वाणिस्यस, अनकाको जलस, अनकावी इधनमें, सेश्रत्त, कई्शनोंकी 
यल्तिस, कईंयोंकी वनसे, आजाविका चल रही है | जाइरी जबाहरात्त के, 
बजाज बजाजीके, शराफ शराफीके,परीक्षक परीक्षाक, दलाल दलालीके,एव 
आदनांस अठना और बढेसे बढा जीवमात्र अपनी अपना क्रियासे आगी 
विका करता है, यह सर्व क्रियाएँ मशुष्य अपनी जीवसचर्याक निवहिके 
लिये करते हैँ | ससारमें ऐसा कोइभा जीयात्मा है कि जिसकी प्रव्ेति 
अपने जीवननिर्वाहक लिय न ही | हां यह बात एक और है कि-वि 
सोको अस्ताम सणति होते मी जन्न वलन लगी ही रहती है, और 
कोई स्व्प ल्यमत्त मी सतुष्ट रहता है । भमण कादों, चल्कि अवजों रुप 
योके होते हुए भी आत्तरीद्षत दिन गुजारता था, और पूनिया आवक 


] छब 


कप्य' ६ इुकेकी कमाए में भी सकेष मानता था | परह प्राणीमात्र 
गत इज माह्मामिमद स्वाथंके साधन में ग्रीण होते है । ऐसा कोई 
४ (ने शपदही होगा थे। अपने सवार के। मनसे मी शू>कए पका 
प्रहद हमने करता हो | जगदमे श्ुमअवन उसी पुण्याप्माणा दै 
रस क जय डीता है ॥ १ | उस भव॒प्यका जीवन असार टे; 
मए है टी वीक विक्ापका स्पान है, चिसने जपने अम्रुल्य समयको 
&, एन्येफर गुझ्ा दिया है) उस निकप्मे मनुष्यवी अपेक्षा पशुओं 
* शत अच्छा है कि जिसे दुनियाके अधस्य बाम सुररते हैं| जीना 
£ दूत बड़ी चीज है बह़िक शित्त जीने जागंते सत॒ुप्यने परोपकार करना 
हा उसके जनेकी अपेक्षा मरेहुए पशु भी अच्छ हैं. के जिनके 
"मी उतारके झनक काम बनत हैं ! शाघातिद्ध बात है कि 'देवगार 
रो मन रहे हैं, नऱफे नारकियोंक्ी दुस्‍्लोंस पुएसत नहीं, ऐियेच 
| बणगाएड़ी समझते ही रहीं । क्योंकि वह अशानी हैं | सिफ उपकारका 
गलाए ६ ता भदप्योको ही है ) फे९ सेचना चाहिये कि अधिकारीडी 
विकार प्राइम्ुरु रहेगा. तो नीचे लिखा हुआ वाक्य क्या झूठा दे 
प्रेकाएका पाय ऋए कर न परडपकार । 
ताहुके अधिकार रक्षो न आई अकार [|| 
॥ समेत के 6७ भेद ॥ 
[ चार सदददना 3 
(१) ५ परयादें सल्लव '--जीवादि न पदाधौका यधाष शात 


गैना | 
(९) 'पर्म'चैशानूसेवन'--भीदार्य साथु मुनिराजरी सेवरामक्तिका 


गर्ना | 
( ६) व्यापक्षदर्शनपर्जेना--मि हुव, ययार् आदि देशविदयकोंका 


परत्विय ने करना | ३ 


घ्द 


( ४ ) 'कुदशनवजन'--मिष्यादूणरि विपरित श्रद्धावालेका प्ररिद्य * 
करना | 
[ मीन एिड्ग ) 
(५ ) झश्रपा--शास्रसिद्धा तके सुननेकी तीव इच्छा | 
( ६ ) घमराग--पघर्मक्रिया प्रगस्‍्त अधुष्ठान करतेम खतरगप्रीति 
( ७ ) पयावइ--शुणवान साधु साध्वी खात्क श्राविक्रा की ये 
चिठ सेवा । 
(१० म्रकारका दिनय 

(८ ) झरि त विनय । 

(९ ) सिद्धविनर | 

( १० ) अत्यारिनय | 

(११) श्रुतविनय । 

(१२ ) धम्मविनय | 

(१३) साइुरिमय। 

( १४ ) आचायबिनय । 

(१६ ) उपाध्यायविनय | 

(१६ ) प्रतचनयितय । 

( १७ ) दशन विनय । 

[ दीन थुद्धि ] 

( १८ ) मनशझद्धि । 

(१६ ) बचनणुद्धि । 

(१० ) कायाश॒द्धि 

[_ पाच दाब्ोका उजुन 4 
(३१ ) नक्रोषका वजप ! 
( २२ ) आह्राक्षा दोष वर्जन | 


(३) एविकि सादोपका वन | 
२४) फहा्वेक ( धर्मवितवी ) की प्रसतता ने करना । 
५ ) पएशपैंकर का परिचय ने करना | 
(८ प्रभायक् |, 
(१६) प्रमयके अठुप्तार शास्॒का पाठी | 
(१४ ) पमक्पा कहनमें प्राण | 
(३/ ) दा (विवाद जयपताक। लेनवाला । 
(२६) निमत् ( ब्योति झात्र ) का पारगत। 
[१९ ) उलूए तपप्याका करनवाढू | 
(१ ) एहणा मुक्त दिद्या जिप्तक छिद्ध हां । 
* (११) बजनघूणादिक प्रयोगका जाननयाला । 
(११ ) कादव के भेदोका जाननेवाठा शीखकवि ) 
[ पाच भूषण | 
(३५४ ) क्थाकैशय--वर्मक्ष्यके करनेमें चतुगइ | 
(१९ ) दायसेशा-सरिश्रपक्षि मलुध्योका सहवास । 
(१६ ) मक्ति-तोथेकरदेव और साधुयगंका आदर | 
(३० ) छता--एमकितका करनामें स्थिरचित्त | 
(३८ ) प्रभाववा--डिन झसनरा शोलाबा वदाना | 
[पाँच ल्खण ] 


$ ) अपतायी यर भी सममाय एसना | 
(४० ) झा रह, पद इभि/पा सरगना । 


[ 
+. 


(१ ) फरसारत ठदाप्त रहना । 
(४६ ) दुष्मका देख मनमें इशा ऊनी। 
(४३ ) बीवेशमर रचने मर अचए शूद्धा रबी । 


[ ६ प्रकाण्वी यातना | 
आय तीर्थ क साधु को उसक माने वचनकामती '"क्षारिक भार . 
देवके साथ ६ प्रदाएका -यवहार माभके लिये नहीं बरना | 
( ४४ ) वदना--हाथ जोढने | 
( ४५ ) नमसस्‍्क र--शिर नमाना 
( ४६ ) दान--अन्नाटिका दना | 
(४७ ) अलुप्रदान--पबारवार दना | 
( ४८ ) आलाप--बुराना | 
(्‌ ढ९ ) सल्ाप--प्॒रन धुन बुछाना । 
[६ बआागार ] 
( ५० ) राजाक़ा आगार । 
(्‌ ५१ ) समुदायणा &*गर। 
(५२ ) बरवानक्ा आगाए | 
(०३ ) देवताका आरर | 
(५४ ) युरनिग्रद । 
( ५५ ) वृतिकाजार । 
[६ प्रतारक मान ] 
(५६ ) समक्तिकों चारितर मूठ समझना | 
(५७ ) सपक्तकों चारितररूप प्रासादका द्वार मानना [ 
(५८ ) समक्तिकों चरित्रानिन्‍ान रखनेका खज़ाना समझा 
चाहिये । 
( ५९ ) समक्तिका धर्म्रासादकी नाव समझना चाह़िय | 
( ६० ) समाक्तेत आधार है आर चारित्र आधेय है [ 
(६१ ) समाक्त चारित्र रसका रखनेका पात्र है | 


+ 


[ ६ स्थानक ] 
(६२ ) जीव--आत्मा--चैतन्य है | 
( १३ ) और वह नित्य है | 
(६४ ) जीव कर्म्मोका कर्त्ता है| 
(६० ) जीव कम्मांका भोक्ता हे । 
(६६ ) निवोधष-समेक्ष है । 
( ६७ ) और उसका उपाय भी है | 

(२) 
सम्यकष्व एक प्रकार, दो प्रकार, त्तीन प्रतार, चार प्रसार, ओइ 
पाच प्रकार द्वोता हैं । 


एक मिल ॥ घीतरात शिनश्वर दवक कथन किये तत्त्व पदार्थ पर 
पे धरम श्रद्धाका टाना एक प्रक्रसका गम्यक्षतर कहा जाताहै। 
ल्‍ 


अं खका ्प्न मार्ग भठा हुआ फोइ आददी पिनाढ़ी क्रिसीक सागर 
सम्पकय +ताय किस्सा सिर्ता “बयमेत सागपर आजाता ई जार 
कोई मांग शाताक मार्ग के बतानस मागपर हो जाता है! 
इसी प्रसार क्तिनक तीवोंकों स्वाभाविक सम्यक्त्य प्राप्त ह्वो जाता है, उठ 
एम्यकवका नेसर्गिक! सम्यकन्त कहते हैँ और किलर जीवोंको गुय महा- 
राभऊे उपदेश सम्यशव प्राप्त होता है. उस सम्यक्वकों 'औपदेशिकर 
सम्यक् 4 कहते & | एवं मम्पक् बक दो प्रकार हैं । 
अथवा “निश्चय सम्बक 4 और “व्यवेद्यार सम्यस्य' को अयेखा सम्पक व 
दा प्राएका ६ | आत्मा का यह परिणाम कि पिमके होनमें शानादि 
मय आत्मातरी शुद्ध परेणति होती हे उत्को पनेश्रपत्तम्यक्वः कहने हे 
आए कुद्व, दुगुढ, कुमागको त्याग कर सुरेव, सुगृद आर धुप्म का 
जवोफार करना उसको “्यवद्मारक्षम्यस्त्वः कहते हैं | अयवा दीतराप 


छठ 


सम्यवत्वनिभ्य सम्याब और सरग सम्यकाव व्य“हार सम्यात्व |? 

अथवा द्रव्यसम्यक्त्व” और 'माउसम्यभ्लां बी अपेता सम्यक्टय दो 
अकार है | जिनश्वर दवका क्‍ट्टा वचन द्वी तत्व है एसी श्राद्धा शोदे 
परतु परमाय नहीं जानता है, एसे प्राणीक सम्यस्वका दैब्यप्तस्थक्त्वी 
बहते है | और परमाथका जाननेबालऊ सम्यक उक्रो मावसम्यक्ल्थ” कहये 
हैं । अथवा क्षायोपपरामिक समक्व पौद्राएिक दानेस्त द्ृव्यस्म्यक्क हू 
और क्षायिक तथा औ परामित सशक्व आत्मपरिणाम हानसे भार 
सम्यक्त्व' है | 

(१) 

१ कारक, हे राचकर, और ३ दीपक, ऐसे तीन 
प्रकार सम्यक्वक होत हैं | देववशन, गुर बदन, 
सामायिक प्रतिक्तण आहि मिनाक्त क्रियाओंके कर 
ने जो सम्पक्ल होव उसको कारक साम्यकत्व! कहते दे | इ'द्रीमें शव 
दहोनत 'रोचक रुम्यकत्व' कहा जाता है | स्व॒य मिध्या द्वाटे द्वाने पर भी 
दूसरोंको उपदश आदि द्वार दीपकवत्‌ प्रकाझ करे अधाव्‌ दूसरे जाओंको 
सम्यक्त्वसी प्राप्ति कराये वह दीपक सम्यक्‍ल्व! है | 
पूर्वोक्त क्षायापशमिकााति तानों सम्पक्त्वक साथ साल्लाद« 
नकी मिलानस सम्यकत्व जाए प्रकारका हवा है | औप 
शमिक सम्यकत्वप्ते ब्युत होकर मिप्यालक स मुस हुआ 
डीव अबतक मिध्यात्वकों नहीं प्राप्त करता हबतक के उप्तक परिणास 
विश्येषकों सास्वादन सम्यक * कब्ते है। 
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तीन प्रकार 
सप्यक्त 


चार प्रकाका 
रम्यक्त्त 


सा्यक ये एका सम्यक्त्य कहा जाता ह । क्षायापामैक सम्य 
कयमें वत्तमान जीव जब प्राय सातों अहमिशेषको 
क्षय करक सम्यक्त्य मोहनाय क अतिम पुद्वशक रसका अजुमर करता 


है क्र समय के उस के परेणाम को वेदक सम्यकक्‍्त्व कहते हैं | वेदक 
पालक बाद उद्े क्ायिक सम्यक्त्व ही मरा होता है | वेदक सम्य- 
ज़ड़ क्षायोपश्मिक सम्यकल्वमें अतमाव होता है । 
उतध्ययन सूत्रके २८ वे अध्ययनमें---१ निसरग झावे, २ उपदेश 
रेप, ३ आतादचि, ४ सूत्र्दाच, ५ बीजदावे, ३ अमिगमदाजे, ७ 
मिलाजचि, ८ क्ियादाणे, ६ सक्षेपशाये और १० घमेशायि के सामसे 
पम्पलक़े दर भेद भी बताये है। प्राप्ति करावे उसका दीपकसम्यक्‍्त्व के 
हर इसकी सम्यकत्य हत * यह दीपक सम्यकक्‍त्व अमव्य जीव साधुप- 
ने होता है । उसदक्त उसमें माना जाता है | 
अयवा ९ क्षायोपश्मिक, ९२ औपशमिक और हे क्षायिक की अपेक्षा 
दीन प्रकारका सम्यक्त्व साना जात' है । 
अनतानुवधी ऋण, मान, माया और छोम, तथा सम्यकक्‍ल मेोहनीय, 
मिन्रमोहनाय और मिप्यातव सोहनीय इन सातों कर्म प्रकृतिक क्षयोप- 
शमसे जीयको जे तत्वकनि उत्पन्न होव उप्तको क्षायोपशमिक सम्पक्य 
कहते है | इन्ही सातोके उपशम होनेसे आत्मामे जो परिणाम होता है 
उसे औपशमिक सम्यक्त्य कहत हैं । इन्द्ी सातोंके क्षय होनेसे आत्म!में 
जो परिणाम विशेष द्ोता दे उसे क्षायिद सम्यक व कहते हे । 
॥ ज्ञानभक्ति ॥ 
पठ पठति यतस्वाइच्तादिना लेशय स्‍्थे , 
समर वितर च साथी शानमत्रद्धि तखम्‌ | 
ख़वल्‍यममि पूने पश्य झस्यभवैषदा-- 
ज्जगति हि न सुधाया पानत पेयमयत्‌ || १ || 
( अप ) हे भव्यात्माओं ! शानका अम्यास करों ] और पढने पढ़ाने 
चालोंगो अभादिसे शद्धायना दो ; न्याग्रेपार्णित द्रव्यसे शानके, _पस्तक 
दर 


जा 


टिलाओ, याद करो। साथु+ घाघ्वी। श्रावक,-श्राविरा। को शान 
दान दा । 

यह ही तत्व है। दा शबस्यमव सूरिणेन अपने पुनको स्वस्पमाद् भी 
कान दकए निरतारिह जिया! ससारमें असूससे बदबर और वाई अधिक 
बच है 7 १ ॥| 

[वि वि ]--एकटा किटा हुआ घन साथ जानवाल्य मह्दी ह्‌ 
उसके पैदा काम, रतण फरनमे शवनेमें, अनेक कष्ट सदव पदत हैं। 
चनक॑ नए हाजानमें वे आर्त्त्यान आर रोदघ्यान दुणा ६ उसते जीव 
दुषतिमें चल्य जाता है । 

एसा हुतामें मजुध्यका चाटिये कि अनक्ानक कष्टांस कमाए. हुए 
चैसका पुभमागमे व्यय ए९ । व््य कएनक मार्गोमंतत छाममाग मुण्य हैँ -- 
जिमविष्प १ बिन>वैत्य * शानाद्धार १ साधु ४ साथ्या ० आंदश ह 
भ्राविकाप जिनचत्य -गिनविम्वका वणन पदलेकर दिरप गया दे । 
भानाद्वाएक छतपमें जाना चादिय कि>लितना लिखाना रपय, पान 
बएना आअनकानक हणोमें फैलाना; छाइबद करनी; शिक्षारा प्रचार कएना| 
साधु साध्वा क्रावक्र थ्रातिका-आार मारिक सागानुसारी जनोंका “सका 
समाप्त साघन देन, टिलान; शासन की दामाक लिय दाशलिक अवोिय 
प्रचार करना । उपदशक छाए कप्क आयाग दष्ामें उाहे सजकए 
भर्मका फैलाव करना, यह सब शानमाति फटा जाता है । सर पयरतस 
सवशामपित शानका स्तर प्रसार करवे उसका सरोत्तम स्थान गिस्णसा 
यह उत्तेमात्तम श्ञानसेवा-शाव साहिमा-शान-पूजा कद्ठी कागी है | 

दिकम की बारइवीं स सालइर्यी सटातक साधुओं में बदन पाठन पा 
म्रचाए अब्प हो गया था, परतु उसवक्त मी आधायनि कायल कायम 


कर रा था क्पाघ पतिडिय १०० झाक जिस ता दी उतरी विगय 
और शाक्र दना अ यपा नहीं। 


<८रे 


इनबागर सूरिधीके मुखते मोडयगढ के रहनेवाले सुश्नावक सथाम 
पिछनी न वद्य श्रद्धा मात्तेसे श्री * मगवतती सुत? सुना। उस 
पत्ामी बारवचनोंके अनुएगात जहां जहाँ * गोयमा ! ? पद आता या 
हांदहां एक एक अशार्फे रखकर ३६ दतार अशफियां जचकरए 
धर मगवही सूत्र का आराधना की । सग्रामसिंद जब जहां एक सानामो- 
ले उस्त वक्त उसभ्री माता आघी अशार्फ और उनकी प्त्ली 
रा का चतुथ सढ रसती थी | इस प्रकार श्री मगयती सूत्र के 
पन्‍न में उन्होंने ६३००० सानामोहरें चढाइ उसमें ३७०००हजा९ 
गए और मिलाकर उस सपूर्ण १ लाख द्रव्यसे 'कल्पसूत्र! बालिका: 
पेय क्या ? मामक अथ सानहरी अक्षरोसे लिखाकर मडढारोंम रखाए। 
यह घटना दि) स २४०१ में हुई थी | डुमारपाल राजाक स्वगै> 
वाहक दाद जब अजयपालन उत्पुव मचाया) संत झुमारपाठके बन- 
जय कार्योवा प्यतत दसकर आम्रमद् ने प्राचान औए नवीन झैन प्रयाको 
१०० उंगेपर छ्वादकर जयसकमर पहुचाया | 
मुना गया है के बल्लणी नगते के भगऊक समय ३००००० श्रावकर 
कुख्द और कितनक चर्माचार्य शाख्र आर जिन-प्रतिमाओंकी लेकर 
माणाद हफ़ चल निकछे। उन्‍्हाने मारवाद में आकर जोधपुर के जिलमे 
जा (बाली ! गाम फट्दा जाता ऐै उसका आयाद किया, और अपने 
प्राणोसि भी प्रिय मानकर शाखखर और मगवसतूधतिमामआदी रक्षा करत 
रहू | बुमारपाल राजान कलिकाल समतत श्री टेमस्रसरिजी के बनाए हुए. 
(१) अनवाध सग्रद्द 
(०) अनेकाय पाप 
(१) अमिधानविन्तामणि 
(४) अभिषानचिन्ठामणि परिरेष्ट 
( ५) अलकार चघुडामणि 
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( ६ ) उच्'दे मूत्र यूसि 

(७ ) उण्दि सूत्र विदरण 

(८ ) छ हाप्शधासन आए दूतति 
दर्शान मे मास्य 


(९ ) घाद् ए्ट आर उसकी वृत्ति 

( १० ) घागुररायण आ।९ उसकी वूमि 
(११ ) घाइमार 

( १२ ) लिप न 

(१३ ) वलावरू सूत्र वृत्ति 

( १४ ) (मौप्रम 

( ?५ ) सिद्द हम नद्टासुशासन 


( वदरृत्ति और रुूपवृति ) 

(१६) ७थ सप्रद नाम माल्य 

१० ] ज्षपर सम साएद्वार 
[१८ ] शिद्वायनासन रारीक 
[ "९ ] दच्शसन विवरण 
[६०॥ विशाश्कयक्रा पुरुष चत्ति 
[२१ ] पतिकौष्ट प्र 

२ _] हमयायाथ मजा 

२३ | सछून द्वाश्रय 

९४ ] पाइव द्वाश्रय 

६५ | हमगाचनुनावन 
[२६ ] रहावीर दाता 
(5७० | बी दा्जिशिका 


[२१८ ] पातिरागस्तोत्र 
[२५०] पांद्यचरित्व 

इत्यादि अनेक अथोंकी अनेक प्रत्ी लिजाकर राबाने माएठपवके अ- 
मैकानेक गाम नगरोंक ज्ञानमदासेमे रखबांइ थी | 

इसके अतिरिक ( ११५ ) अग ( १२ ) डस'ग ( १० ) प्रकीणक+ 
(३ ) छेद, ( ४) मूल, नदि, असुयागद्वार, इन ( ४५ ) हो आम- 
मो की एक एक प्रति सेनहरी अक्षरामे, और अनक मर्तें स्याहोंसि हि 
साके मुपतिने समात, घोलका, करणावती चदावती, इंगरभबए वीजापूर, 
प्रर्दादनपुर, राघनपूर, पादलिछपुर ( पालीताणा ) चीणदूग, ( झुतागढ़) 
माड्वगद, वित्ताडगढ़, जयसलमेर, वाहढमेर, दमावती, वढेदरा, आ 
कोट, उस्जैण, मथुरा, प्रमुख उत्तम उपयागी स्थान रखयादी थी। 

इसके आल्यवा--करणदेव, सिद्धराज, मीमदव, यीसलदेव, सारगदेव, 
वीरघवल सीमछिंद अरिरजाओंने मी जन शज्ञानमदारोंकी बुद्विमें 
पुष्कक मदद दो ६ । 

और मन्नी उदयन, वाहइ, अचडढ, वस्तुपाछ, तनपाल, कम्मोशाद, 
समरझाइ, उण्शाह, मोहनसिंह, साजनप्विंद्त आदि अनेक राजमास्य 
सत्रियोन ता अपनी सपत्तिका भाय उपयाग ज्ञान और सिनचेत्याके 
अदर ही किया है | परत वेद दु खबी वात है कि दश और समाजके 
दुर्देवसे कुमारपाछ जादि के पुक्लक सैंकशे वर्ष पहरे ही नष्ट हो चुके हैं। 
इसका कारण प्राय प्रसिद्ध ही है कि णा लोग अपने म्राणोंकों ह्वायद्री 
दयेलीमें छक्र सैंकडों वर्षातक इधरसे उपर और उधरतसे इधर मार मरे 
फिए हैं वह इन पुस्तकाल्योंका सपा कैस दचा सका से ! 

कुमारपाल्के निक्ताये पुल्कोंका नाज्ञ ता इसझ उत्तराधिकारी अ- 
अयपाछमे द्वी कर दिया था इस्वीसन ११७४-७६ में गुदरातवें मम- 
यदिव नामक एक शैवराजाने शाज्यपर आतेही वी निर्दयतासे चैनोंका 
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व कराय", ओर उनव गुरुओंवों मी मरवा ढाला ऐसा दश्शामे वढ़ उन» 
के पुस्ततोंकों जिन पर उस धमका आधार था बस 6 सकता 
था। विसेेंट छ एम ए का मारतका प्राचीन इतिहाम ॥| | 

कुमारपालके वाद वहुव ग्रयोंदा सग्रद वस्तुपाठ सजपालन कएया था 
शो उसका नाश अलाउद्दीनक अत्याचारांस द्वा गया | 

परमश्रद्धाल्न जैन लगने जा बचा लिय सा आज भी पाठण, समात, 
लीं्रडी, जयसलमेर, अमदाब्राद आदि झहरें म हयात है । 

[सन १९१६ जनवरी सरल्वतीमें ' पष्टणर जेन पुस्तकभदाए 
इस नाभक छेखस, और आया“ पअत्रघोंत्त माडम होता है कि कुमार- 
पालल्‍मे २१ बढ़ें यडे शानमढार कराये थे, कुमारपालक किये कराये 
सव शुमकरार्योक ज्ञान के लिय मरा लिखा “ हिन्दी कुमारपाल चरित ?? 
देखिये । 


सधभक्ति 
लेकेम्यो वपादिस्‍्ततोपि द्वि वरश्चत्ती ततो वासव 
सर्वेभ्योडपि जिनेधर समाधिकों विश्वश्रयीनायक ! 
से।$वि शञानमहोदधि प्रतिदित सब नमस्‍्यत्यहो, 
पैरस्वामित्रदुन्नतिं यतित य स॒म्रशस्य लिती ॥ १ ॥॥ 
अथ--साधारण तौर पर दसखा जाय ठो चारही वणकी प्जासे राजा 
अष्ठ गिना जाता है 
राजास भी सावरमाम पा ( चक्रवर्ती ) बढा है कक्‍्योंके (३१२) 
इजार मइलीक राजा उसकी सत्तामें है। राजा एक देशका स्वामी है+ 
और चक्वर्ति नरेश ( २२ ) इजार दक्ोंका सालिक हे। चकदर्निंसे 
इद्रमद्वाराज बढें दे इस बादमे किसी प्रमाणका आवश्यकता नहीं यह 
यात सव सप्रदाय प्रसिद्ध है ! 
आऔर इन सबस दवाधिदव दार्थकर दव श्षष्ठ है | ता मी आश्रयकी 
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गत है कि ज्ञानके सागर जिनेश्वर परमा मा मी श्रीसघको नमस्कार करते 


ह हैं। ऐस श्रीसथको आपत्तिग्रस्त जानकर देखकर जे जीव श्रीवश्रखामी 


की तरह सहायता देता हे, वह सदाकाल घायवादका पात्र है । 

श्री म्थुलमद्र स्वामी का श्रीयक नामक छोटा भाई था, आर 
यक्षा आदिक ७ बहिने थीं। उन सर्व माई बढहिनोनें स्थूठरीमद्र 
सामा क पीछे दीक्षा ली हुई थी। श्रीयक साधू तप करने में 
कायर था | संवच्छरीके दिन बडी बहिन की प्ररणासे उसने उपयास 
कर ढ़िया था | देव योग उसी दिन उसका मृत्यु हा गया । यक्षा के 
डंडा पश्चात्ताप हुआ | उसने निश्चय किया कि मेरे कहने से साधु 
भहाराज ने, शाक्तिके न होनेपर भी तपस्या की इसलिये उसके 
आण गये तो ऐसे अनर्थ का पाप माथे आनेपर भी में क्से जी सकती 
हू अब में मी अनशन करूगी | श्री सघन उसका हरतरहसे रोका 
परध्ु उसने अण्ना सिद्धान्व अटरू रखा | आखीर श्री सघने शासन 
देवीका आराधन किया; शासन देवाने श्रीसण्क आदेशसे उस साध्यी 
को भगवान्‌ श्रास्तीमधर स्वामीक समवसरण म॑ पहुचाया । भगवेदेवन 
अपने श्री मुछत फरमाया कि द्वू यक्षा ! तेरा अध्ययसाय साधु को 
तपस्या कराने का था, उसके मारणे का नहीं | वास्ते दू निरदोध है | इस 
बातको सुनकर साध्वीने बढ़ा हथ मनाया ओर श्री सथक किये का- 
उतसगके म्रमावत शासन देवीने साध्यीकों सही सछामत मरत क्षेत्रमें 
लाके रख दिया। 

मह्यप्राण ध्यानक करते समय स्थूछि भद्र बंगरइ साधुओं की वाचना के 
ल्खि जब श्रीसधने भद्रबाहुसारिकों बुछाया, ततर उन्होनें सिर्फ इतनाही 
जवाब दिया।क, श्रीघधका फरमान शिरोधाय दे, श्रीसघकी आशा मुन्न 
मान्य हे। मे जो कुछ कर रहा हु सो श्रीसवकी सेवाके छियही कर 
रहा हु, इतन पर भी अगर श्रीसघ हुकम करे तो में इस काये को 

हक 
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छाड कर वहा भी आन के तयार हु | और यदि मंगवाद श्रा सप 
साधुओंको यहां मत्॒ता मैं साधुओंको वाचना मी दू और मरा आर म किया 
हुआ काय जा कि अब समाप्त होने आया है उसका मी पार पहुचाऊ | 
इस मरी मराथना पर ध्यान दक पूय श्रास्रव जैसा आदेश करेगा मै 
करनवों हरतरहसे तयार हू | सांचना चाटिय के चोट पृष घर भी 
सबका कितना मान रसत है। इसक अलग विष्णु कुमार 
झुनिको ज्व मेरु चूलापर समाचार मिला कि तुमको श्रासघ बुछाता है 
हा भर चौमास में अपने ध्यान काय को ऊाइ कर भरत क्षत्र मे 
जाय । 
सघ यह समुटाय का वाधक शब्द है, इस जैन भारिमाषिक शब्द 
स--साघु (१ ) साध्वी (२) श्रवक (ह ) श्राविका (४) 
कप चाठुर वण श्रीसघका अह्ण हांता है। 
साधु साध्वा-- साधु ” यह शद ही मनोरजक है, अमरतसिंहन 
जहां अच्छ पुभ सुचक शब्दों का सग्रह किया है वहां लिखा है 
#: मुन्दर-छाचिर-चार-सुषम साघु-शोमनम्‌ ?” 
शदशासत््र-यरणताआन साधु शब्दकी व्यास्या करते हुए ल्खा है कि 
# साधयति स्वपरकार्याणि इति साथ ! " सप्नार व्यवहारमें मी इलत 
आवदरुक साथ वणज करनेवालेका “साहुकार”कह्टत हैं | यह शब्द मागधी 
माषाका है और सस्कृतस बना हुआ है । मूल सस्कृत शब्द ह “साधुका- 
र” अष्छे कामोंका करनेवाछा जब कि साधु ज्ञद हा उत्तम है तो उसका 
अथ क्‍यों कनिप्ठ हो सकता है | जिनपरचनमे साधु का सयमी कहकर 
अुलाया है | सयमाका अथ होता है सयमके धारक-सयमयाद्‌, वह सयम 
१७ प्रकारका द्वाता है । जैस कि पांच आश्रवोंका त्याग, पांच इन्द्रिओों 
का निग्नह, चार क्धायोंका त्याग, तान दडका विरति, इन ( १७ ) वल्द 
की सयम कहते हू | 


८: ५० 


डिंविद्‌ विवरण-दिंता (१) झट (२) चोत ( ३) अवहा(४) 
एएड्‌ ( ५ ) यह पांच सआाश्रव कहे जाते * | 

खशत ( १) रसन (२) भाण (३) चद्धु (४) और ओज 
(५ ) ये पांच इद्रियें कद्दा जाती दैँ | इनक पिषयोस बचना यह मी 
पस्म है | 


कोष ( १) मान ( २) साया ( ३ ) लेम ( ४ ) शस चोकडीका 
इपाय चतुष्फ कहत हैं [इन चार दवा क्षायोंका त्याग करना यह मी सयम 
है| मनसे, वचनसे, काया, स्वपएका बुण चिंतन करना उसकों दड 
कटूत हैं [इन तीन दी दढोंका त्याग सो भी सयम है। पचि आश्रयोंझा व्यास 
(५) पांच इद्रियोका निम्रद ( १० ) चार कपायोंका रयाग ( १४) 
पीन दइकी विरति रूप ( १७ ) जो धम साधुका है, यह ही साथ्वीका है। 
साधु साध्या की मक्ति ( १) उनका बहुमान ( ? ) उनकी “छाघा(३) 
उनके उद्गाहका गोपन (४ ) यह चार प्रवारका विनय कट्ा जाता है | 


विदश्युद्ध दृदयते फी हुई म़ुनिसेवासे धनसाभवाहके भवम ओऔर 
जावानदके भयमें श्री ऋपमदेव सवासीने आर नयसारके मब्रेम की 
हुए सवासे श्री महायोर स्पामीके जीयने नयसार के मवर्मे जे! तीर्थकर 
पररूप वह्पदृक्षका बीज उपाजन किया था, उपमें काएण मुनि 
सेदाद्द था । 
. ऐसे मुनिमदात्माओंबो भोजन, वस्च, स्थान, बाष्ठासन, औषध, मेपज 
पइल्षक, बदना, नमप्तपर आए देनेसे दिकानस जीव अनत पुण्य प्राप्त 
करता है । 


बाहु ओए शुदाहुबे भद मे मुनियोकी सेवा बग्क मरत और बाहु- 
यलीव' सबमें यो उत्तम फछ श्री ऋषमदेव स्वामीके पुत्रोका मरात्त हुआ 


है. पह माय प्रमस्‍्त लेन जाहिस परिचित ई | ल्‍ 


हे 
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हपँती समय है के जिन धासनते चारित्र पष्ठ सुनिरोका झआाथ 
सवृतत्रबाद 4 समयम मा मान है । 


परत साथमे इतना अपसास मी है कि / साहुण सह्वा राग! इस 
शास्रवाक्य को मुठाकर, श्रा ठाणाड सुत्रम कह हुए / अम्मा वियक्षमा 
ण॑ ” इस म्ख्य अधिकार वाक्यम मी याद न ला बर, था जा व्यक्ति 
अभणाप्सक य ाती हुए मी एक दूसर साधु क पशम पहकर झपमे 
और अपने मान उन काघाप्रिय सुमिया के चान दान चारिव्रमे ड्ादे के 
बदले द्वानि पहुचात है उन गुरुमकाका चादिय कि+ मर तर! 
हरा मात्रसाका न रखव हुए सिफ ग़ुणग्राहक हा दने रहें । शासनमे रू 
दूसेए का मतभट ह्वाना स्वामाविक ६, पर6 उच्त बातका मिणय बरने के 
गदके पापी के जाध्से आबर शासनमूछ विनय शुगका भूछ जानता, 
एक दूध के साथ अस्षम्य अश्लाल शघ्दोसे पत्र आता, यद् ता. किसी 
मी तरहम शाप्नकी रीति नीति महीं का जा सकता | जिप्त जिन 
शासन का लगमग आधा ससार माने दता था विश ढ़ तचाए्त बीत 
रागदिय दें, उस सप्रदायक्री स्पिति आज अति शाचनाय हा रही दे । 
विचारे मिप्या दृष्टि कइ्छात येशागी छाग तो ६०-२० एछकठ एक 
जगह वैठकर बारगि--चारे॥, शायैगें---पीव॑ग, धम चचा करेंग परतु 
आज एक पिता के पृत्र कहुछात हुए जैन क्षमाश्रमण एक सयायम दो 
तलदाणे क॑ समात एक उपाश्रय में न रह सकें, एक मइलीमें श्ाहु'र 
व्यवद्वार न कर सकें, एक दूसर को रास्ते जाते नमस्कार न कर सके, 
सेदका ससय ऐ द्विद्रु द पाप्त मुसलमान आज या रस्ते जा मिल ता 
यह मी उसको घर आनेपर पानी विल्पता हैं, रात दाता ' सादिय 
सलामत ” कह कहकर शिक्षाचार करता हैं; मगर हसाए जन साछुओोषा 
उतना शिष्टाचार मो नहीं । इससे वदकर शोक आर क्या दंगा एसी 
ड़शामे माता पिदाकी उपमाबों धारण करनवाल श्रावक्षे का फिर भी 


श्र 


रद रिलाना उचित समझा जाता है कि बह शासन प्रेमी शासनावकार 
अर कामदेद के पहपर बैठे हुए श्रेणिक, समति, कुमारपाछ के स्थाना- 
शहर शासन रक्षक महाल॒भाव श्रावक्रों को उचित है, उनवा 
पेज है ।स बढ़त हुए. छुसपको--फैल ते हुए. आपा पथको रोकमेका 
गन को | 

छुना जाता है कि “ श्रीधमवोध सूरि ” जीक समयमे १८ 
पड यो अविशर था, के बीए झासनक साधु साध्दी श्रावक श्राविका 
हां होते यहा धप छगह उन (१८ ) श्रायको की सत्ता चछे, जिस किपती 
का जे काइ धर्मत्ाद होय उसकी फियाद उनके पाप्त आवे, उनका 
फयाफ बह को | उनेके दिये इपाफ को--उनके किये फैंसछे को 
दाह अपया न कर सके [ 

है शासनपत्ि ! है द्तिपत्तल | हे परुणानित्रि ! बीए प्रभो | जो 
धात्तिका सामश्य आपने कैडाया था यह आज नामरोप-फथाशपही रह- 
एया है उसे फिप्से उज्नोषित करो | आप श्रीमीके मत्तोंर ददयमदिरोंमे 
पेज शमसुहर्‌ रूढा चला जा रद्दा है उसको फिरसे पीछे लौटाबर आ 
श्रियों को उप करा । 

दीगेदार घुरघर ! आपके लगाए नदनपनकों उम्जढते देखके आपके 
उहएय सक्षररूप शासद देव क्यों उपक्षा कर रदे हैं ? । 

हम बड़े हपक साथ कहना पढ़ता है ।के प्रमुका मार्भ तो विनय 
जिवकसे सपन्न है उसम तो शुणी के ग्रणकी पहचान है, शुणबानका 
कलर है | नीच दे एक इष्ठा द से आप इस विधयवो खूब तौरपर सम- 
झ सबेग [ * 

सार भो भगते के तजदीकक ऐिस्ी स्थानका रहनेडाला हकदक! 
नासा तापस मनफी शवान्रव्ा समाधान करने के लिये ब्रमण मभर- 
यान महतीर के पाप ऊझाया, प्रभु श्री महावीरदेव अपने शिष्य मौलम 


च्दु 


का कहते हैं / गौतम आज सुझ तरा पूर्व परिचित सबंधी मिलेगाह 
गौतमने पूछा प्रमु | वह कौन ? मंगवान्‌ कहृत है स्कटक तापस प्रश्नार्प 
चूउनकी आ रहा है, अभी थोड़ी दरमे यहाँ आापहुदगा १7? 


गौतम स्वामी प्रमुस पूठरए उप्तका सत्कार करने के लिये सामने जाति 
हैं| स्कटक कों वढ अमसे मिलते हें, आदरपूवक उत्तका प्रमुके पास 
रपते हैं; स्कदक प्रशुके पाप्त आकर अपनी शकाओंकों पूछता है । वहां 
साफ लिखा है कि “ स्कदक को पास आए जानकर गातम स्वामा फौएसन 
अपने आसन का छोड़कर सढ़े हुए, स्कक के सामन गए, और बडे 
आनदसे उसका स्वागत करते है ”! 

[ भगवता झूत शतऊ दूप्तरा, उर्देशा पहला: | 

आर श्ञानके धारक १४००० साधुओं क स्वामी गौतम गणधर एक 
तापस को आता देख उश्दके सामने जावे, उसका आदर सश्कार करें, 
ज्ेहिके शरोम उसकों स्वागत पूछे। यह शम्द क्‍या कहत हैं | | इस पे 
करणसे यह एक उत्तम शिश्त्र मिलती है कि “ मरुष्यमात्रतत प्रातृमाव 
रक्षा उनको ज्यों बने त्या धर्मके अमिमुख क्रो परह पराहमुख न कर, 
# तूतू ” करमे स पशुजाति कुत्ता मी पूछा हिलाता दिलाता आंके पा 
ओमें गिरता दे परद् / दुर दुरए ” कर स दूर चरण जाता है, तो 
मनुष्य अपमानकों कैंसे सहन कर सकता है | इस छलिय जीव मातज़से 
उस जे भी विशेष कर समानघर्मीस सदचुमूति दी रखना चाहिये [ 

श्रायक--भ्राविका 

जैन स्प्रदायर अनेक श्ञात्तों में / श्रावक ” झद्टकी यह ही व्याख्या 
की है कि-जा जीवादि नंद तत्वोंका, जानमेयाब्य हो “यायापाजित धनको 
सात क्षेत्रोंमे सबनेवालय हो, कम्मदलिकों को आत्मासे जुद्य फरनेवाला 
हो, उसका “श्रावक ? कहते हैं | इसी अपके किसा एक मरकरणमें 


ड्३ 


आवक के पांच नियमोंका वणन हो चुका है। उसक उत्तरमूत ३ 
बबुत्रद, और '४ शिक्षाव॒त्त मिलानेसे १२ व्रत होत हैं, जो श्रावक 
हमवा सर्वस्व है | रन मारा प्रतोंका संविस्तर स्वरूप उपदेश प्रासाद, 
बैनतत्वादर्श, शुणस्थानक्मारोह हिन्दी, श्रायक्र-कह्पदुम, . जादि 
ग्रषोष्त जाना जा सकता है ] जद यहां एक बात और भी ध्यानमें रखने 
कैसी है कि-मुपात पोषणका संप्तारमें बडा प्रमाव वर्णित है) साधु 
साघीकी उत्तम पात्र गिना हैँ तो श्रावक्ककों मी मध्यम पात्न तो 
गिना ही है | 
॥ श्राउऊक २१ शुण ॥ 

१ भभीर होगे, परह छुद्र न होवे | 

२ सर्व जग सपूर्ण होवें । 

३ शत प्रकृतियाछा होते । 

४ लाकप्रिय होये | 

५ सरन्परिणामी होगे | पेशी न दोवे | 

६ इसलेक पर लोकक भयसे ढरनेवाला होगे | 

७ अशठ होवे, परको टगनेयाल्य प्‌ होव | 

< टासि यदाए द्वोवे, परकी प्रार्थाका भग न करे | 

* एशावत होपे, निज न होये | 

१० दयाद होते दीन दुल्लीपर दया करे | 

११ मध्यस्प मावयाला होय, पक्षपाती न होय [| 

* २ शुणी जीयपर राग बरनेवाला होय | 

१३ सत्ययम कयावा कहनेवाणा हाय | 

१४ सुशील-धर्मी परिवारवाला होवे | 


7५ दी्बव॑दशी छा विचार करनवाल होवे | 
३६ पक्षपातर्रद्धत द्ोने | 


९६ 


इ६० समान घार्में मदुष्यों को व्यापार में लगाकर अपने समान 
कोटि घ्वज बनाया था ! | [ वाहरे जगरततिंह तेरे होने को घन्‍्य है। तेरे 
जम और जीवितको पुन पुन घय है ' घय दे तरें माता पिता को ) 


(३) पाटण मे कुमारपाल के समयमे आभड शाह नामक प्रसिद्ध 
शाहुकार रहता या उसने एक कोड आठ लाश रुपया खच कर जिन 
आसन की शोमा में वृद्धिका थी उसने उसमादा रकमका अभिकांश 
सीदाते समान घर्मियों के उपकार में ही “यय किया था | उस वक्त 
अभयकुमार जैस और भी जनेके एस घर्मी मवृष्य पादण मरे 
यपते ये । 

(४) माढवगढ़ में जब जैन लोगाकी मण्पूर वस्ति थी उस वक्त वहा 

आक ऐसा रिवाज था के जा कोइ समान धर्मी गरीब हालत में वहाँ. 
आता उसे प्रतिवर से एक एक अशार्पि और एक एक छकदी 
बनाने क लिय दी जाती | शईृप्त से वह एकही दिनम॑ दरिद्र को वि 
जली दे कर ल ताधिपति शाहुकार बन छाता था | गिक्‍म स्वत 
१२८३ मे नागपुर से श्री सिद्धाचलजीका सघ आया या । वल्तुपाल 
चेजपालने उनको बढ आदरस अपने नगर में बुछाया और भोजनदि से 
उनक सर्व सध लोगा की भत्तिसिया की | इतनाही नहि धल्कि उर्ने 
सवे मस॒ध्यों को उच आसन पर बेठाकर मत्रीराजने अपने हाथसे स्ज 
के पैर धीये | 

#/ बस्तुपाल बंस्तुपाल स स्तुत्य सव साधुषु ” यह वाक्य सवंधा 
सत्य दै--सवथा यथाथ ९, इस में अश्न मात्र भी अनुत नहीं ) 

अब सोचना चाहिये कि हमारे नैत्यक आर नेमिततिक सब कार्यों में 
हमवा यह दी शिक्षा दी जाती है ।के “ मद्दाजनो यन गत स पथा ” 

इस सेपहरी वाक्य को धन धुन जिद्वासे उच्चारते हुए मी--वाएवार 


पं ि। ६ भा 


पे हे मुखते हुए भा बगए उसपर कुठ भी झ्याल न दें, कुछ मी परि 
विन के, तो भा हमने रतिया दी फ्या ! समझा ही क्या * 


£ आगढ़ एमय में सातदा क्षेत्रेंम से चैत्य १ विम्ब रसाथु रसाध्यी् 
ए ह कैतर समयाजसार पुष्ट है | तिफ घाटा है तो ज्ञान केत्र, श्रावक 
श्ररित्र क्षेत हन तीन ही क्षेत्रों की सार समालका है | 


शतक पुछक्ों का घाटा नहीं परतु उनका. फैलाव कर्रनेवाले जैसे 
_उहिय मैसे थोढ हूं ।' 


शान पानेकी सस्थाएँ हैं परतु उनमे क्‍या पढाया जाता है | को 
प्रग्या जाता है वह दर्चोंकी जिन्दगी को सुधारता है. या बरवाद करता 
है! इन वातोंका निरीक्षण सूद्म दृष्टिसे करने योग्य है । 


उसमे मी खास करके वर्तमान समय की स्थिति तर्फ देखकर श्री 
सबरे चाहिय कि वह ४ आवक और आपका ” इस होनों कषेत्ोका 
बचारें। लाली मनुष्य मूल के मोर जैनवमका परित्याग कर क्रिश्वियन 
होते, ऐई हैं | इजाएं मतुष्य आये प्माज हो रे हैं | एसी दशामे हमसोरे 
शमुदायम गरीबोके उद्धार का साथन नहीं । गधवोंकी फयाद का छुनन 
पाल बोई नहीं । उनको पेस्मरके खानेवों अन्न नहीं । पहननेको पस्य 
महा, गहने का मझान नहीं | 
एक लाख जितनी पारसी कोम अपना कैसा उपकार कर रदी हद 
_मृतत्मान लग किए तरह आपसमे मिल कए काम कर रहें हैं । सपाएम 
किस बसु की घदर है? इन चानोका परामश जद्धांवक नहीं किया 
काता वर्हातक समाजका दरिद्र दूर होना असमव है | 
शर्रीएका जो अग बिग द्वोता है उसीक्षा सुधारा कएना उचित 
है | विगइते सइते अग॒का छुवारा हो जादेगो साण शरीर बच उकता दे। 


श्टट 


इस छिय हमारा श्रीसवत्ते अनमें यही यिननी है कि ॥“8 सह 
भ्रम और जैन समजका पयूव ही की तरह फ्रिए भी अम्युदय हो + 
महात्मा मद्वावीर दैवके जगत मम्याण कर जावन और घचनसे जगद 
उद्धार'द्वा ऐसी काम कर अपना थौर जगठका कल्याण करनमें के 
बद्ध होव | 


॒ 


॥ तथास्तु ॥! 


